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तास्सिद् पाद वग॑वत्वकाश्ली 
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श्रौ मानभ[व्र1म इतं वष 

य मद्यो कोल कदे कन्दः (६ ॥ 
छोऽम्यस मद्स्जन्मजात- 

हमोश्रस द्व स्मनेदेहनावः। 

रामोऽसूम्यहूं लक्ष्मण छ्ष जात 

इत्येव गायन्‌ सहसः ननक्गं ५०८ ॥ 

शिष्यान्‌ समद्धोचथतं स्‌ नित्य 

सट्‌7तन॑स्वस्य ,& ब स्वगव 

पाद्शोयहे ह गतं समश्च 

होरा छ्चतस्रीऽधिगतः सुमा्चिम्‌ ५२ ॥ 


कत्य विधेयस्य जनस्य शेषं 

फ़ प्रा ब्द्‌ कल्प्य च॑ तङनमनस्य, 
9 च, € 
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नि हिशय सोऽगाक्निजद्ान शवम्‌ ५९ ॥ 
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द।मो गहनम्‌ इत्‌ स्तमस्तम्‌ ॥ १० ॥ 
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परसावयेत्वं क्रिया कया वा । 
यतः सद्‌1 त्तम ख स्व द्यो 
न मप्थकं पप्रयष्पि किल्चदेतत्‌ ५९६ ॥ 
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प्रत्यात्सभरूतः वरमात्मद्पं | 


नित्य शिव सवस लश्षणो ऽ।स्‌ ५ 
त्तोकेरलक्ष्यो विद्बााश्चत्नक्यो ` 
विल सगो ल्तङहमण उच्य व्वस्‌ (१९५ 


अनन्त डा स्वोद धि मन्यन्‌!य्य 


दाल्मतत्व वरमासुत्‌ कन्यम्‌ \ 
तद्वशिंणी यस्य क्रप्-हद्ि 
सत्व शरण्यः रारण मना स्ति ५९८ ॥ 
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नसी त्युरा गु्ठगुरगेरीयान्‌ । 

यो लशमणो लक्ष्मन्‌ स्वनो गरष 

पया तस मर्तान्‌ ारणागतान्‌ सुः ॥ १९ ॥ 
परिव स्वस्पोऽयि जगत्स्वस्लः 

स्वात्म स्वह्योऽ धि -प्र स्वस्पः । ` 
तित्यीऽपि यी निल्यमनेत्यदूवं- 

स्तस्मे नमः अगरवेञद्धतःय ॥-०॥ 

ख्य >ावं वम॒च्य देवं 
स्त्‌य7त्कव्य दसजनः परद्ामू | 
युष्मल्कृषापाग निपीतपाप 
अवन्ति सड: प्रावा महश; ५२१ ५ 


वि-वशयामो महूताश्र तेषा 
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-यु ण्यति स 1 श्रातं ब्‌ इरयो 
अष वान्‌ हक्पश्यगोचचरः शद्‌ ५२९ 
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नुमः ारेकया जुष्ट वभ्या यरिसेतम्‌।  - 
गुरस्ल चरं देवं लक्ष्मणं शान्तविग्रहम्‌ ५२३ ॥ 
शरी गुरं तमह वन्दे कारुण्यदसनिभैरम्‌ 
स्वात्मन्रूत अ गुते यल्करुषा वाद्नवातत्‌ः ५४८ ५ | 
जंयत्ये को जगत्यास्मन्‌ गस्मे भाग मोश्चट्‌ः । 
मो घ्न &मो समश छ जन्मतो यश्च लक्सनः ५१३५ 
नमः श्रीमहसे तस्मे स्वारत्मसामब्राज्यद्ायने ) 
वुल न्द(् ठ इडया नरद््लाय शल ने ॥ 2६॥ 
वृचा ह.शा तया कुल्या स्वानन्दुद्सद्ूणया | 
आशहु्द्‌ वगम यच्छन्‌ गूर केनोपमीयतासू ५२९ ५ 
ल्वानन्द्रसकष्ोनेरंक्रसन्नस्म्यहनिश्ाम्‌ । 
यह परिपूतोऽह्‌ माये तत्वदद्भयस्‌ ५ ९८५ 
्ि1कविले दिदि येगे भन्नवेदय्रदाशो1>ः | | 
दक्षतः शीव श्वेको येन तस्मे नमो नमः ५२९५ 
स्वात्माव मशनं सनग्मा सगासहूतवेरवसी । 
करता येन गुरोस्तस्य वाचा कस्या स्तुतिं कया ५३०१. 
कृ गरुस्ति-परैवेयं परासहितवेरवयी , 
इत्येर्वं जानतो मे वाक्‌ कान स्तोति गुं कट ५३१। 
मनसा वचसा कृत्या शरण्यं साच्वसापहूम्‌ । | 
द भवानिह बन्दे सद्द लक््मणाभि-चस्‌ ॥३५५ 
पाकी शद्धचिदव सुण कारठण्यानिभेदा। 4 | 
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किमनेन बहूक्तेन द्वितस्वं निरस्य वे । ४४ 

 उन्दते खद्टः साक्षामनः स गिद्‌ऽद्रयः ॥३१॥ 
नमः श्रीगरवे नित्यं ज॒गत्कल्याण कर॑रन्तगे | 
जगद्वन्यैकद्पपाय्‌ जगद्रूमाय शाम्भवे ५३६ ॥ 
दीनो रेककरत्याय कंठ्णागाद्ासन्व्‌ | 141 
अनि क्न१लसत्काय लक्ष्मणाय नमस्तमाम्‌ ५३९ ५ 





| 
यस्या च सत्यामहूमव्‌ गाम्‌ 1.1 
सर्वात्मना सवैविकन्पहूषनः। | 
यत्तेरत्वभ्यामातवृलेभा ता 
री सद्‌रोनोभे यद्र रम्‌ 165 ५) 


आज्ञा यदीया त्‌ कृषतत्भकेव 
स्पन्द्7ह्मका क्7त्न कलान्यतौ त] | 
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तनोमि देवं विदुषां वरेण्य 





श्न त्नश्~मण व्यक्तासमस्तलद्चणम्‌ ५॥४६०॥ 1, । 
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स्वान्ते तु तस्य मधुराश्च इदि भवदिति ॥ 6 \ 
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प्रतस्य॒ते दृद कृप कटा्ते | 
 अवोरै स्नोद्भूततया विभाति ५ ॥ 
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| सागि पभो व्वत्करुपया भवित ॥४१॥ 


-नित्यावरोक्ष तब देव स्स 
ह: प॒काद्ामानं वरितः पुरस्तान्‌ । 


तवीष्दि. चदन्तविहीनमेवे 
प्रय) भ ठेव कतया तवव ॥ ० ॥ 
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व स्त-ति-वरेवेयं कणी मे भवतात्त ते ५४९ ॥ 
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॥ जन्मांन्धस्याप अरकाल्ायदन्लयोन्‌ । 

५ स जयति कोऽयि विकास. 

परका्चमानोऽ नवाच्छि्लःं ॥९८&॥ 
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पाक्कथन 


स्राचाय अभमिनवगष्दे जी द्वारा रचत श्रीतंत्रालोकमे बारह कालियं 
का दर्णन अतिरहस्य-पूणे रीतिसे कियागयादहै। इस मन्थ के चोथे आहिक 
(शाक्तेपाय) मे यद्यपि अ्न्थ्कार नते इस विषय पर एक दिशद्‌ प्रकरण की 
रचना की है, तथापि विषय कै गम्भीर होने के कारण प्रायः जिज्ञासु 
जन उसे समभने से वञ्चित ही रहते है । हम ने दयालु गुरुमहाराज 
की ह््रद्ायासें बह कर कई वार इस प्रकरण को पटा, सोचा तथा मनन 
मी क्रिया, किन्तु पिर भी इन बारह कालियो का महत्व, इन की 
उपयोगिता एवं इन का वास्तविक म क्या दै? यह्‌ न समम पाये | 
क वर्षो से महाराज जी मे इस विषय को पूरे रूप से समस्नाने की प्राथैना 
करने पर भी हमारी प्राना कभी फलीभूत न दहो पाई, 


अस्तु; १६५८ ई की शिशिर ऋतु में सहाराज जीने अकर्मात्‌ ` 
मौनन्नत कर्ने का निशत्वय क्या । वे त्तगभरग डाडे मास कान्तवास्द 


=> 


त ट! टली अवधि के प्रथम बीस दिनो मं महाराज जीने लोगों 
= हिवाथं इस पूवे तथा उपयुक्त मन्थ की रचना कहै) 


# 
१ 


गह तो मानी हुई बात ह कि कश्मीर-देश सदा से महान्‌ शेवौ 
मदात्मा को जन्म देता आया द । 1 मदात्मा न केवल शास्त्रज्ञ ही 
र पितु पृणतया ब्रह्मनिष्ठ भी थे। एसी महान्‌ विभूतिर्यां ने भी कमी 
कदापि इस विषयं की सविष्ठत व्याख्या करने का प्रयास न किया। वें 
वल-मात्र स्वयं पाठ के शूप मे इन वारह्‌ कालियं के श्लोका को 
ल करते थे रौर शिष्यां को भी इस का पराठकरने की रिक्ता दिया 
करते 9े। अतः फल बहु हा कि इन द्ादश-कालि्यो का महत्व केव ल- 
आश्र इने गिने शैवी पाठकों तक दी सीमित रहा । 


भदाराज जौ ने , “यह्‌ महत्व-पूणं विषय कही लुप्त न हौ जाये '-- ईस 
अशंकासे दस सुन्दर भन्थ की रचना की हे । अतः महाराज जी की अपव 
छपा से यद भःथ जिज्ञाटु-जनो कौ उत्कट जिज्ञासा को शान्त करता 
हृच्मा उन महानुभावो के सन्मुख उपस्थित हो रा हे, जो कसी भी 
शा मे दिव-शक्तिपात से आघात वने एह) | 
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इस छोटे से पन्थ मै प्रथमं कालौ शब्द्‌ का निणेय, उस | 
व्याख्या श्योर उख का वास्तविक तात्पये समश्ाने का प्रयत्न क्या गया 


है। इस के साथ द्वी श्रीतन्त्रालोक मं कहे गये उन श्लोकों का भी 
समावेश हा दै जो कालिकास्तोत्र के अकरण मे वणित हृ द| उन 
शलाकां का भी हिन्दी अनुवाद कियाग्यादै। इसके श्रतिरक्त प्रथम-प्रकाश, 
द्वितीय-ग्रकाश श्रौ दृतीय-प्रकाशं कै शीषंक रख कर साथ दी प्रथम-विकास), 
द्वितीय-विकास आदि कै शीषेक रखे ह| एसा करने का प्रयोजन यही 
है कि वास्तवं मे श्रीसंविदेवी का दी विकास काली भगवती के रूपमे | 


विकसित दृष्या दे। 





| | 

मन्त ये हम यदौ कह क्षक्ते हँ कि इस अन्थ के साथंकता एवं 
उपयोगिता का तभी परिचय मिल सक्ता है, जव इस के पाठक इस | 
के अध्ययन से ्रंश-भात्र भी आत्मिक लाभ उठा सकग १ तमो मरहाराज्ञ 


जी क यह प्रयास साथेक सिद्धः ोगा। उँ । ॥ 
¦ | | 


¢ ` 
4 
॥ 


` विद्टज्न--कपा आअलाषिणी 


ए ऋ 


५ प्रभा देवी | 
ईदवराश्रयः < | 
२५ अद्र १६.५६. । । 
0 >+ ~य] 4: 
नी काका गगक्त्याः | 


पादनं र्‌ ल्यु कर कास्यं 
हत्टमु रतु तस्‌ - 
| ॐ चै 
रति वायन र श्वरयय7- ` 
/न व्‌77 लनो द्ाजानक- 
ल &मणास्य राज ने श्वी 
त्ीकरोेतु / 


 _ म 


#-॥ 
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५ 


ॐ 
# श्री कमस्तौव्र ॐ 
कोलाणेधानन्दघनोिरूपा- ¦ 
पुन्मेषमेषोभेयभाजमन्तः । 


निलीयते नीलङ्कलाल्ये या 

तां सुटिकासीं सततं नमामि ॥ ?॥ 
महाविनोद्‌ापितमातचक्र- 

वीरेन्द्रकासूग्रसपानसक्ताम्‌ । 

रक्तीढृतां च प्रलयात्यये तां 

नमामि विश्वाकृतिरक्तकालौम्‌ ॥ २ ॥ 
वाजिद्रयस्बीकुतवातचक्र- 

परकरान्तसंघटगमागमस्थाम्‌। 
शुचिययास्तं गमितोऽचिषा तां 

शान्तां नमामि स्थितिनाशंकालोम्‌ \। ३ ॥ 
सर्भीथप्त॑कषशसंयमस्य 

यमस्म यन्तुजेगतो यमाय । 
बपुमहाग्रासधिलासरागात्‌ 

संकषेयन्तीं प्रणमामि कालीम्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्मन्यनन्ता निखिलाथग्भा 

या भावसंहार निमेषयेति । 
सदोदिता सत्युदयाय श्यां 

संहारफालीं युदितां नमामि ॥ ५॥ 
मपेत्यदं 7रकलारल्लाप- 

विस्फारदरपेदवगबेमृ्युः । 
ग्रस्तो यया षस्मरसंविदं तां 

नमामि कालोदितमृत्युालीय्‌ ॥ ६ ॥ 
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विश्वं महाकल्पविरासकल्प- 
| भवान्तभीमघङरिभ्रमन्त्या । 
याश्नात्यनन्तप्रभवाचिषा तां 
नमामि भद्रं शम भद्रकालीम्‌ ॥ ७ ॥ 


` मवंण्डमापीतपतङ्खचक्र' 
पतद्गवक्कालशलेन्धनाय । 
करोति या विश्वरसान्वकां तां 
मातेण्डकालीं सततं प्रणौमि ॥ ८ | 


अस्तोदितदादशभायुभानि 

यस्यां गता भशिखा शिखेव । 
प्रशान्तधाम्नि य तिनाशमेति 

तां नौम्यनन्तां परमाककाल्तीम्‌ ॥ ९॥ 


कालक्रमाक्रान्तदिनशाचक्र- 

क्रोडीङ्रतान्ताग्निकलाप उग्रः। 
कालाग्निर्द्रो लयमेति यस्यां 

तां नौमि कतानलस्द्रकालीम्‌ ॥ १० ॥ 


नक्त' महाभूतलषे श्मशानं 
दिग्खेचरीचक्रगणेन साकम्‌ । 
कालीं महाकालमल्लं ग्रसन्तीं 
सन्दे धचिन्त्यामनिलानलाभाम्‌ ॥ ११ ॥ 


करमत्रयलाष्रमरीचिचक्र- 
सश्चारचातुयतुरीयसत्ताम्‌ । 


वन्दे महाभेरवधोर्वण्ड- 


कालीं कलाकाशश्चशाङ्ककांतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
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श्रीकमनय-पदीपिका 


~= £3- ॐ ~ 


स्मव्ययमकुलममेयं 
विंगलितसदसद्विषेककस्लोलम्‌ । 
जयति प्रकाशपिभव- 
स्फीतं काल्याः पर धाम।॥ १॥ 


काली भगवती का जो परमतेज अविनाशी दै, विश्वात्मा होने 
के कारण जिस का कोई रूप नहीं है, प्रमावरूप हने से जो किसी 
भी अवस्था मेँ प्रसेय नहीं वनता; तथा जिस तेज सें सद्र.पता एवं 
सद्र पता का आभास संपूणेषयतया समाप्त ह हया दै , उलो प्रकाश-विमशं- 
प से स्फुट वने हृष्‌ काली देवी के परमतेज को जय दो, 


ॐ 


श्रीकालिकाभगवत्ये नमो नम :। 
परभेरदायनम :ः। 


+" ~~~ 


रस्तु विषय को प्रारम्भ करने से पूवं जिज्ञाजनां के हितां यहं 
कहना समीचीन प्रतीत होता है कि इस कालिकाशास््न को कमशास्् 
क्यों कहते हैँ} वास्तव मे शैव सिद्धान्त कै च्ाधार पर करम, काल 
का दौ पर्यायवराचो शञ्ड दै} प्रव्यभिन्ञाकार श्रीमान्‌ आचाय उत्पलदेव जी 


५ 


ने “काल” की परिभाषा इस रीति से की है - 
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कऊमनयथदीपिक्छा 


1 


काल्‌ः चूयांदिध्ारः- 
स्तत्तदपुष्यादिजन्मं वी 1 
शरीतन्से वाथ तव्लक्ष्यः 
| क्रम एव स त्वत : (॥. 
श्र्थाव स्यं श्चादि नक्तो का सन्चार + या वसन्त व्यादि तुच्रा 
न्नै उन भिन्न भिन्न प्रकार कै पलां का जन्म रना -- इस प्रकार क 
परिर्वतन करौ काल कते है! इस के अतिरिक्त कभी शीतकाल 
का ष्टोना यर कमो उध्छकाल का होना भी काल कदी दशात्ता हे । 
तन्वरष्डि से काल, क्रम को दी कहते । | 


एवं काल के संबन्ध में जितते भौ नय यानी शास्त की रचना 
रची गई है, न्दे कालीशास्त्र या कम्र कं नाम खे विभूषित 
¦ >, अतः इसी रीति का अनुसरण करते हृष दस दोटे से 


क्रियां गया द| 
प्रदीपिका रखा दै। कारण यह्‌ कि इस 


ग्रन्थ का नाम भी क्रमनय 
ञं पाठको की विधा के लि कौलीशशास्त्र चद विशेष खूप से प्रकाश डाला 


जायेगा । ^ 


भो 9 कः त क्के कन 
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नि 


प्रथमं प्रकाश 


५ काली ” शब्द्‌ “ कल "घातु से बना दै! इस धातु का अथं पूवे- 


लीन आचार्यो ने निम्न-लिखित पांच अर्थो में प्रयुक्त किया दहै -- 


१. कल त्ते ¦ ` २. कल गतो ८ ज्ञाने ) 
३. कल संख्याने । %. कल गतो ८ प्राप्तो च ) 
५. कल शब्दे । 


१ -- कल स्पे 


प्रथम तोप श्चर्थमे कल शब्द को लीजिए । दोप का अथे फेकना है, 
9 पने 
यहां फेंकना क्या अथं रखता है? इस को स्पष्ट शब्दां मे इस प्रकार कह 
सकते रह-- 


८ कलयति--स्वात्माभेदेन स्थितं प्रमावप्रमाणप्रमेयरूपं विश्वं बरहि- 
भविनोल्लासयतीति परा संविहेवी काली--इत्युच्यते ”' 


अर्थात्‌ अपने ही स्वरूप में स्थित प्रमाता, प्रमाण चओौर प्रमेय-रूप जगत 
को, जो अपने स्वरूप से बाहर यानी भिच्लरूपता से दिखाती है, उसे 
काली क्ते 


अतः इस प्रथम अथं के आधार पर “ काली” परसंवित्‌-देवी 
४ (~ 
क ही पयायवाची शब्द माना जाता हं। 


२ -- कल गतौ ( ज्ञाने) 


कल धातु ज्ञान के अथे मे भी प्रयुक्तं होता दै। ज्ञान से यषां क्या 
तात्प ह - इस क स्पष्ट शब्दा मे यू का जा सकवा है - 


“ कलयति - स्वात्मवहिमोवेनावभासितमपीदं मादचेमानमेयात्मकं 
कप ^~ श न्र्‌ द. ये (र (~ 
अगत्‌ स्वात्माभेदेनैव परामृश्यतीति परेव संविद्‌-्वी काली--इ्युच्यते ” ॥ 


रथात्‌ अपने स्वरूप से भिन्नदेलने मे अयिहुए जगतकोभी जो 
अपनी ही अनगेला स्वात॑त्यशक्ति सखे पुनः स्वस्वरूपमय ही परामश 
करती है, काली कहलाती है । अतः इस दूसरे अथप्रयोग से भी परसंविदेवी 
ही काली कही जा सक्ती है 
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¦ „५ 


परो कालसंकिणी देवी काली--इत्युच्यते "' 


‰ ९ कमनयप्रदी पिका 


३ -- कल संख्याने 


7 


कत्त धातु का तीसरा अथे; संख्यान यानी विकल्प करने के रूप्‌ 


= > => ग्य 
म हण किया - जाता दे । अब यदा कंसं प्रकार कं ।चकल्प सं प्रयो 
है - इस को स्पष्ट शब्दों मे सममाते 





५ (न ग 5 2 ष" न्न 
“एवं कलचति-भेदितम्रपि माद्मेयाद्क अगतूपसच परस्पर ल पत्‌ 
४ यं घटः, न पटः) इति प्रि(नयतरूपतया अआवस्यपियनतत ~ इ) पर्व 
चिल्लहरी संवित्‌ - काली - दव्युच्य ते 


अर्थात चती अति जो प्रमात््रमेयादिदप जागतिक पदार्थो को अपने 
ही स्वा्त॑न्य द्वारा स्वख्प से विलग हरा कर _ पुनः प्क दुसरे के ज्ञान 
सै भीं वंचित रखती दै ओर नियतरूपतया यानी ^ यद्‌ पदार्थं वट्‌ ही 
पटः नहीं ”-- इस प्रकार का- नियमन करती ह, बह भी परा सवद 


भरगवक्ती कै स्पते काली कटी जाती ह । 
% -- कल गती ( प्राप्तो च) 


चथ अर्थः कल धावु का, प्राप्ति के अयमं लागू होता दै । प्रात्‌ 
४०. 4 ह 
को दसरे शन्चो म ख्ड दोना या पर्हैवना भी कद्‌ सकते द । यद प्राष्। 


४ 


क्या दहै-- खस को सुव्यक्त रूपसे कते 


८ कलयत्ति -- यया मादमानवेयात्मको मेडितोऽथं स्व संवि त्ति 
नरे स्वात्मनयलिरिक्तत्वेऽपि अव्यतिरेकेण रवरूपारोद्टितत्वनवा चस्थापयवीति 


थत ज स्वाव्मद्षण मे ठरे हए जगन के भि होने पर भी 
= जगत कौ यमिन्न यानी स्वात्मरूपतया ही संस्थापित करती है, वष 
क) लवंकःस्णी संदिद्‌ भगवती काली कदी जाती ह। 


 - कल शाब्दे 


वाञ्चवां अर्थं कल धातु का “नाद करना? ~ इस अथं सें 

{लिया ज।वा है। नाद से क्या तात्पयं दौ सक्ता है -- इस को सममाते 
छ 

लयति --खमप्तानामविकल्प-सविकःऽपादीनां ज्ञानानां सखृषष्ट स्थिति- 

वहा रपिधानालमदहास्मकपञ्चदरत्यत्वाजुसंध नेन स्वात्मपरामशेशेषत्येव ` खव 


चरामदयतीति पैरव संचित काली ~ इत्युच्यते ” 
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प्रथम प्रकारः ५ १।\ ६; 
त्ने प्रतेहतां  पराभगवती निविकल्प वथा सविकल्प . समत्र. 
ज्ञान का परामश पाञ्ध-छृत्य ( सृष्टि - स्थिति - संहार - पिधान ओर 
समनुग्रह्‌) के. खूप म करती दै, तदनन्तर उस संपृ ` ज्ञान को पनी बी 
स्वरूप ~ परासश्गेत्मिका ठुरीयसत्ता मे लवलीन वनातीदहै, वदी काली नोम 
ये अलङद्धत की जाती तात्पये कहने का यहु दै कि-- 


इति पश्वविधामेनां कलनां कुवती ` परा 
देवी कारी तथा कालकर्षिणी उति कथ्यते" ॥1० लो० ४,१७६ । 


दरस संत्रालोक फे उपदेश कै अनुसार उपरोक्त पांच प्रकौर की कलना 
च्छो करमे वाली यही कालकषिखीरूपा परा संवद्‌ भगवती काली देवी 
कटूताती ई) 


मातुखहावरसंङ्स्या - 
स्तनोक्ता यस्पातुयु 
एतावद्‌ न्तस विततौ | 
मातृ स्मुरीमरेत्‌ ” ॥ तंर लो ॥ ४ ॥ १८७॥. 


उपरोक्त छेक मे बगली भगवती कौ “माठेसद्धाव"” इस अन्य नाम से भौ 
विभूषित छया गया ै। कारस्‌ यह्‌ कि इसी काली देवी की सत्ता का 
च्ाश्रय लेन खे समस्त माववगंतमक जगत की प्रमादता श्र्थात्‌. ज्ञप्ति 
मान स्फुट होता है। निशान आदि शास्र ने इसे ‹ बामेश्वरी `. 
का नाम - करस दया गया ह, यतः यंही देवी सबेसंहरणात्मकं अपने 
रद्र अथात्‌ भर्यकर कम को त्याग कर सबे-स्राहादप्रद्‌ कम को प्रह 
करने के कार्ण वासश्वरी यानो त्रिपुरसुन्दरी के रूप में प्रक।शित है। 


उपर वणित पांच प्रकार की. कलनां से संपन्न वनी हई इस काल- 
संकपिंसी कालौ भगवती को दो अवस्थाय मानी गई ई। पहली अवस्था 
वह्‌ है, जदं इसे श्पने स्वरूप का संकोच रहता दै । इस स्वरूप- 
संकोचात्मकं दशा मे इषे “ अनाख्यू्पा"” नाम से ही बिव किया दै। 
स्मरण रह्‌ कि यहु अनाख्यं चौर रवरूप-संकोचमय दशा एकं दही दहै। 
इस वस्या कौ प्रासि पर अशु-मात्मौ द्वद की संभावना नही रहती। 
इसी को दुसरे शब्दों सै विश्वोत्तोणे आअवस्या भी कहते है। 


1 


नः 
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ऋनयप्रदीपिक 


4 स्व म्प > 7 = मेक क्‌ 
इसी काली भगवती .की दूसरी अवस्था ~ स्वरूपा वका प 
कहौ मद है। इस दशा में स्वरूप-प्रथनात्मक स्थिति दाते इष्ट भा जग 
* ऋ 9 ~ न +~ न्दे, श 1 क्त इसी 
लभी मेद तथा उपभेदों करी उत्पत्ति हेती रहती द । शास्त्रा न ~ 
4 ~~ न ~ € निः न 
श्रवस्था को “ विश्वमय'” करै नाम से वणित क्रिया दे । 
] सत्य है कि 
यद्यपि हमारे सवं आचार्यो का यदह कथन अन्तराः सत्य ह 1 
उवरोक्त दोना अवस्थामा ऊ स्वरूप-चमत्कार में नाममात्र भी न्यूना।धक्व 
नहीं र्तः , तथापि शव-.चार्यो ने विकासात्मक वश्वमय अवस्थ] 
करो दही सर्वोपरि माना दै। इक्र कथन की पुष्टि पञ्चस्तवी करे निञ्नलिखितं 
ग्त्ोक से म! होती हे -- ॥ 
मंकोचमिच्छि यदा गिरिजे तदानीं 
वाक्तकयोस्त्वमसि . भूमिरनामरूपा ॥ 
युद विकाससुपयासि यदा तदानीं 
स्न्नामरूपगणनाः सकरी भवन्ति ॥ 
श्र्थात्‌ हे पावती! जव आप अपने स्वरूप कां संकोच करन चार्दती 
&, तब आप का स्वरूप अनुल्लेख्य दो जाता दह, अथात्‌ नाम स्प को 
कलना से अतद्गि वनवा दै। साथ दही वह्‌ स्वरूप, वाणी एवं मनं ॐ 
विषय न बन कर्‌ उस से दूर बहुत दूर चलाजाता ह! इस कं म 
जवं अप अपने स्वरूपविकासात्मक श्यवस्था को प्राप्त करती ह, त 
उख दशां मँ ध्यान करने से भक्त-जन आप के स्वरूप को सहज टै 


प्राप्त करते है। 


श्रतु; परा संविदेवौ कौ यदी विश्वमय स्वरूपविकासात्मक द 
ल बारह स्वरूपो मे विभक्तं हुईं है। काली भगवती के यदी वा 
हप समस्त विश्ववर्ती स्वरूपं के द्योतक हँ तथा इन्दी से काली देवी 
करी च्रसंख्यरूपतौ का अनुमान भी लगाया जाता दै, 


„~ त भ 9 क ~ = "~~ 


< 
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।द तर्य प्रक्रि 


अव शंका यह्‌ होती है कि काली भगवती की जगद्रपता को सिद्ध 
करने के लिए केवलं बारह खूप दही स्योकर माने गये हैँ, तेरह या 
व्यारह च्यों नहीं माने हेँ। इस का समाधान शास््रकार इस रीति से 
करते दहै -- 


> ` 


उन का कहना है किं बास्तव मे जगद्र्‌पता निम्नलिखित चार 
ही वर्गो. में विभक्त हृदे ह - ~ 
प्रमितिवगे , प्रमादव्ं , प्रमाखवगे , ओर प्रमेयवगं | 


( ~ ५ ह न्त 
[१} प्रसिदतिवगे उस प्रमाठृवगं को कहते है, जो भ्राह्मः ओर 
प्राहक-भाव से तौतहोओौर साथ ही | 


^“ ज्ञातोऽयं मयार्थ: " 


इस कथन कै चअलुसार प्रमाणफलदशाधशायी वना हा हो। यष 


९.५१ नती १ 


अवस्था ्राह्यम्राहकसंत्तोयशन्य केवल च्रपने दही" उपाधि-रहित (प्रमेय द्वार). 


स्वरूप मे प्रकाशित दोती दूसरी दृष्टि से यही अवस्था जग्र पताका 
प्रथमङ्कर दै। इसी के प्रसरण्ताटमकं वेग से जगत कै प्रकर होने की 
संभावना होती है। इस अवस्था में प्रमाता संपूैरूपतथा प्रमा मै ही 
विलीन बना हु्रा रहता दहै। इस प्रमितिजगं को चतुदेल-चक्त भी कहते 
है, क्योकि इस में नीचे दिये गये क्रुल्ल चार चक्र माने गये दह 


देवी त्रय--( परा , परापरा अपरा ) ओर मावसद्धाव ¦ मादसद्धावं 
कहने का यदी प्रयोजन है कि इस अवस्था म उपरोक्त तीन परा 
आदि देवियां तो शक्तिरूपतया स्थित द ही, किन्तु इनके साथ दही शिवरूप 
` परप्रमाता भी. शक्ति-रूप वन कर दही ठहरा है। इस दशा मे वह शिव 
अपने शक्तिमत्वार्मक श्रथौत्‌ शिवात्मक विकासं को नही प्राप्त होता है। इसी 
लिये चतुदेल-चक्रारमक प्रमितिवगे को अनाख्यशूपः भी कहते हें 

१... 
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[र] जव बह प्रमाठृवगे जगद्र.पता की स्थूलता मँ प्रसर करता दै, तव 
यद अयने उद्गमस्थान वने हए प्रमितिवगं को लेकर ही प्रसरत होता दे । सौ 
आशय से उत्तरत्र वर्गो की कलायें पूर्वं की अपेन्ता अधिवाधिक वदने लगती दह । 
सी प्रमाठवर्म म समस्त प्रमातारं का समूद , जागतिक भोगों को भोगता है । 
ये भोग--शब्द , स्पर्श, रूप , रस श्र गन्ध के खूप मं विद्यमान दह। 
गह प्रमाठृवर्भं अच्नि का रूप माना गया है। कहा भी दै-- 


योऽयं वहेः प्रं तच्छं 
प्रमातुरिदमेव तत्‌ । 


य्र्थातं अग्नि का जो स्वरूप माना जाता दै, वही प्रमाता का 
स्वरूप भी माना गया है। अतः अग्रि ओओौर प्रमाता मे तिल-माच्र भी 
न्तर नही है ¦ कला्रों कीदृष्टिसे असनि की आठ कलायं मानी गईं ह। 
ये ही आष्ट कलायं प्रमाता की मी मानी जाती द| ये कलाय अपे 
ही प्रमाव्रूप मे ठहरने के देतु संहार-प्र्रान मानी गई द| उन कलाच्रा 


करे नाम य. है 


प्रमितिव्म जिस का नामान्तर श्नाख्य-चक्रभींदै ;उस से प्रसारत 
@ £ ध. 2. प्र € च ६9 [8 क देवीत्रय 
हा देवोत्रय आर माद्सद्धाव इस प्रमाव्रवग म कुलेश्वरी अर 
भ अ [< | न्य 
कै श्प में परिणत ह्र दै। इस के साथ ही प्रमाद्रवगं का भरव 
श्रीर्‌ कुतद्वर शी इसी वगं मे संकलित किया जाता है। येही कुल च्राठ 
० [+ [9 ~ (7 भत ते 
कलायं बनती द । पाठकीं की खेविधा के लिए इन के नाम श्रौर भी स्पष्टरूपता 
से नीचे लिख जातेर्द- 
देवीत्रय--१ परा, २ परापरा, अपरा, ४ कुलेश्वरी, --जिसे 


माठसद्धाव भौ कहते द । भरवत्रय-५ पर; & परापर, ७ अपर ओर, 
८ कुलेश्चर । 


उपरोक्त प्रमादवर्म॑नामी संहारचक्त मे आठ कलाच्रौँ का ्न्तभौव 
होने से इसे च्रष्टारचक्र कते हें। | 


[३] प्रमाणवगं म समस्त इन्द्रिय (ण चअरंगौकार कयि जाते (८ 
ने हीः इन्द्रियां शब्द आदि जगत- संबन्धी भोगा क मोगने मे स 
बनी हई दै! वास्तव मे इन इन्द्रियों की गणना बारह मानी गदं है । 
जिन 


1, 
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` ^ "च त क्षा 
द्वितीया प्रकाश । ४ 


पांच ज्ञानेन्द्ियां , पांच कर्मन्द्ियां , मन चोर बुद्धि । अस्तु , इस प्रमाण- 


वर्म को शास्त्रकारों ने सूयारमक माना है, कहा भी है - 





“° सूयं प्रमाणमित्याहुः "' | | 


अथात्‌ सूयं ही प्रमाण कहलाता है। कारण थह कि सूये की 
कलायं बारह मानी गहं है ओर उधर उपर षरित प्रमाण की भी 
जारह्‌ कलायं कही गड ह । ये कलायं स्थिति-प्रधान मानी गङई हें, क्योकि 
ये पने श्रान्तरिक एवं बाह्य स्वरूप मे विकास-पूणे बनी रहती दहे । इस 
प्रमारवगे के स्थितिचक्र मे प्रमिति तथा प्रमाता की अपनी अपनी चार 
क्लाचख्रा का भा समश्रण रहता ह, अतः इस रूप से भी कलायं सिला 
कर करल बारह दही बनती ह| इन का विवरण निभ्नप्रकार से है: 


~; ९ कीं र < € 
प्रामातवगं (अनाख्य-चक्र ) की चार कलायं, यानौ अव्यक्त देवी- 
त्रय आर माद-सद्धाव) 


॥ + ७ [द्‌ मोर 
प्रमाद्रवगं (संदार-च्कर) की चार कलायं यानी भैरव-त्रय चं 
लेश्वर । ध 
तथा प्रमाणवेगं ( दस्थिति-चक्र) की भी चार कलायं यानी च्यक्ताञ्यक्त 
देवी-त्रय ओर मातवृसद्वाव । 


संकलन करने पर ये कलायै बारह बनती ह । अतः इस प्रमाण- 
वगे रूपी रस्थितिचक्र को द्वादशारचक्र भी कहते दे। 


[४] चोथे प्रमेयवगे की इस श्रणी मे, सभी प्रकार के विषय, 
जिन की उपलन्धि शब्द, स्पशं आदि मे पाई जाती है, अंगीकृत क्रिये 
गये दह । इन्हीं शउदादि विषयों का अ(स्वादन प्रमाणए-दशा मं प्रमाता करता है। 
टस प्रमेयवगं को सोम-रूप माना गया है, कदा भी है :- 


^ सोमं मेयं प्रचक्षते ' 


अरथःत्‌ चन्द्रमा ही प्रमेय कहलाता ₹ै। जहां सोम की सोलह कलाये 
मानी जाती है, वहां प्रमेय को भी षोडशकला का नाम-करण दिया 
जाता है} उम सूप से ठहरी हई प्रमेय-संबन्धि ये सोलह कलायं अपनी 
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 चरम-सीमा तकं विकास को प्रास्त करके बाद्य-प्रसर की समास कर | 


पे धि 


| अतः सषि क विक्रास की पाय्येन्तिकं सीमा दुनि के कारण इस 


्रमेय-मूमि -को खष्िप्रवान दी माना गया दे) 


„ इस प्रमेयवगं में -- प्रमिति, प्रमाद अर प्रमारणवगं कौ चार चार 
कलार का विकास भी वना ही रहता ह । इन वारह्‌ क्रलाच्ा क अति 
रिक्त प्रमेय-वगं संबन्धि -- व्यक्त देवी-त्रय च्।र मादृ-सद्धाे इन चार कल्म 
का उदय भीता दी है! श्मतः इस प्रमव-वय), अथवा { खष्ट-चक्र) 

कुत सैल कलायं बनती ह! इसी लिये इसे पडशारचक्र भी कहते 


1 
॥ 


०४५‰ - 


ट्स प्रकार से कर्लच्रों के न्यूनाधिक्य क्र देख करः पाठक-जन इन 
फ़ वास्तविक स्वरूप में किसी प्रकार का भीं अन्तर न मार्च । कार्ण 
यह कि तथ्यरूप से इन तीनों वर्गा का स्वरूप वास्तव मं एक ही हे। 
केवल-मात्र श्रन्तर इतना दही दहै करि प्रसिति-वगं मं य कलाय अव्यक्तरूपं 
चे स्थित ह प्रमाणवगं मे व्यक्ताव्यक्तं हँ ओर प्रमेयवगं में ठ्यक्तरूप मानी 
गड । इन तीन वर्गो मँ प्रमातर-वगें कौ गणना इस लिये नदीं की ग 


वर्योकिं उस मे शक्तिप्रधानता नही दहं, तभो तोत्रत्रादगत चार कलच 
्ैरवन्रय ओर कुलेरवर-- इस प्रकार पुलिङ्ग मं ही कही ग्रह) 


अस्तु : उपसक्त कथन पर पुनः विहंगम दृष्टि दं'ड़ाते हुए यह्‌ बाते 
{सद्धं दई कि संविद्‌ रूपकालीदेवी की जौ स्वरूपविकासमय दशा है, वही 
जगत्‌ शूप वनकर हमारे सन्मुख उपस्थित दै बहु जगत भी उपरोक्त 
कथनालसार प्रमिति-प्रमाव्-प्रमाण ओर प्रमेच-- इन चार वर्गो मं विभक्त 


टरा द। 


शमर रहे कि प्रमितिवगे-चतुदंल, ग्रमादवग-चऋष्टदल प्रमाणवगे- 
 द्वादशदल ओरौ प्रमेयवगे पोडश्-दलचक्र से युक्त माना णया है| इस क 
चाथ दही यह कहना भी अघ्रासंगिक्र न दोगा कि इन चार वर्गो मं से 
पहिला प्रभितिवगं स्वषूपविकास - दशा का प्रथसाङ्कुर माना गया हे इत्यतः 
हस वगे मे जगद्रपता मनाग्मात्र भी प्रदुभूत नर्द इदं द) 


श्वं प्रथ यदह है करि जो प्रमाव्‌, प्रसाण चथा प्रमेयरूप अवशिष्ट 
तीन वर्मं ह, उन को. गणना संसार - चकर मं क्यो कर नह की गह 
ह । केवल-मात्र. प्रमाणगत द्वादशदलात्मक चक्र की हीं प्रधानता सलार 
दशा मँ क्यों सानी गदं है, जव कि. व्रमाद्गत्त चष्टारचक्र चर्‌ प्रमेयगत 
योडशा रच भी जगद्रपता का ही प्रदशन करते दँ। शतः देवी की 
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द्वितीय प्रकाश ११ 
गद्रेपता सिद्ध करने के लिये केवल प्रमाणगत द्वादशारचक्र ही कैसे 


पयाप्र हो सकता है! 


ये 





~~~ दस का समाधान यूं हो सकता है- 

माणगतचक्रमें ही { वास्तव मे इस अनुत्तर शेव ~ मागे में 
प्रमात्रगत तथा प्रमेय- १ पस्सावद्रूप प्रमावा मदेरूप इन्धन को 

गतचक्तौं के अन्तभोव जलाने वाला होने से अभधिस्वरूप ही माना गयां 

का प्रदशेन ॥ दे) पष्ठिले भी हम कह आये कि 

+ ~ 


५४ योऽयं वह्वैः प्रं तत्तवं 
प्रमातुरिदमेव तत्‌ । "` 


देख रीति से वही अरहप्रकाशात्मा प्रमाता अपनी ही स्वान्यशांक्ति 
से पूवे सृचित-- ज्ञानेन्द्रिय , कर्मेन्द्रिय , मन ओौर बुद्धि-- इन बःरह इन्द्रियों 
का स्वरूप बन कर प्रमाण-दशा को प्राप्त हृश्ा वारह-कला-संपल्च स्यं 
कहलातां हे । यतः यहु सूयेरूप वनी हई प्रमाण-दशा तो दन्त्वरृष्टि सै प्रमाता 
का ही बहिमुखस्पदह। अतः ““प्रमारृदशा मे ही प्रमाता का यन्ताव » 
पररूप से विद्यमान्‌ है । दूसरी बात यहं है कि प्रमाण-ज्ञान को कते दै , उस 
ज्ञान की सत्ता चकि शेयरहित कदापि संमव नहीं दहो सकती, अत 
स सिद्धान्त को समन्त रख कर इसी «^ प्रमाणदशां मे प्रमेय का भी 
्न्तमाोव ” निर्विवाद-सिद्ध दै। अभिभ्राय चह है कि इस रमःरूप सूय 
मे न कदल प्रमार्रूप अभिका ही समविश है, अपितु प्रमेयख्प सोम 
भी इसी प्रमाण्रूप दशा भे अन्तर निहित दहै। इस लिये जग्रपता का 
पूणे विकास प्रमाण्दशा मे ही पाया जाता है। उपरोक्त कथनानुसार वहं 
प्रमाणदशा इादशकलात्मक बारह स्वख्पों से युक्तं कही गईं दहै। ये दही 
बारह स्वरूप क्रमस्तोत्रादि शास्रं मे द्वादशकालों के रूप मे आदर पदक 
स्तुति किये गये हैँ 


शेव-योगी प्रमाण संबन्धि मायःत्मक वेदवेदकसच्तो दशा मे भी केसे 
पर-ग्रमादेमावात्मक स्वरूपप्रथनदरा को सहज ही प्राप्त कर सक्ता & 
इसी आमप्राय से संसारचक्र के पूणेविभव-स्थान बनी हृदं संसारद्शा मे 
ह्य द्वादशकालियां के स्वरूपो का प्रदशंन ऋमस्तोजादि शास्र से किया 


गया हे। इसी रहस्य दृष्टि को तच्य करके सभी गैव-आाचा्यो ने आाह्य- 
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ध, र. म +< त्न ~< 
 आ्राहकसंोभरूप व्यवहारदशा मे दी परतत्त्व 


नेगी को परप्रमाद्रभावास्मक अपने स्वात्मविमशं से कदापि च्युति नह 


कमनयप्रदीपिका 


की विधि खचारू ख्पसे 


चर्सित की दै। जअचायं उत्पलदेव जी भी कहते दै 
नाथ वेदक्षये ऊन 
न च्व्योऽस्येककःस्थितः । 
वेदवे दकर्क्चोभंऽ- | 
प्य भक्तैः दंददनः || उ रत.०) ६, ८1 


होने पर 


स्र्थानं है घटपटादि वेया के यःग द्वारा नर 
स्थात्‌ है सवामी । टद वद्या के यग & 4 
५ दे ? स्वो 


काकिथाव मेँ स्थित आप के सवखूप को कौन नदीं दख सकता 
केः अप वेते दिलाई देते द्र। परन्तु आ्राह्यमादकभावात्मक संदधुभित विकल 


ह | 


४ (+ नै - म भ्र 7 $ टि ह दे ते 
दशा में मी आप मक्तयनां को युखयूरक दी दिलं दृत दह 


[1 


कटै का अभिताय यहं दै कि समाविदशामे यद्यपि योगी. की 
स्वूपप्रथनात्मक दशा सहज दी अलभत दती है, तथापि व्युस्थानाजमत 
वाद्य जगत मे आकर उस योगी को अन्यं सांघारिक जनों कौ तर्द 
मेदख्यवा चे प्रव्येक परार्थं दिलाई देते दहै अर्थात्‌ वह उस च्रवस्या 
रवात्माघुभूति सै गिर जाता ६। 


+ 1 ~ €^ चि जवं गी 

च्रश्तु , वास्तव में चरम सीमा यदी मानी गई दै, कि ज्व =। ॥ 

को व्य्रत्थानदशा मे भी स्वास्मप्रथा का विकास होने लगता ट) व 

ह 1 ~ ॥ | 
पकती । कहा मी दै- 


“‹ समायिवन्रेणाप्यन्यैरमेचयो मेदमूधरः । | 
परामृश नष्टश्च तद्धक्तिबलश्चालिमि : ॥ ,; 


यर्थात्‌- यद जो दुर्भे्य मेदरूपी पवेत स्थिव दै, इते योगी-जन 
समाधिरूषी वज्रपात से मी नर्ही तोद सकते । किन्तु पराभक्ति से खशो - 
{सिव पुरुष उसी मेदप्रथनात्मक पवेत को भेद्प्रथारूप _ अवस्था म द 
स्वात्मपरामर्शं क्रे द्वारा नष्ट करते है। पूतं च्ाचार्योने इसी अवस्था को 
विकास-समाधि क नाम से विभूषित किया है ॥ इसी अवश्या को श्रीमान्‌ 
त्राचा्ं अभिनवगप्न जी महाराॐं ने स्माद्रुपूर्वैक जगदानन्द के ` ५ से 
्र्शित करिया दै। वदँ यदह जतलाना अव्रासंगिक न दोगा कि यं + 
अवस्था चिदानन्द आदि अन्य समस्त च्ानन्द्-दराच्रा सं अद्युक्कृ् मा 


~~ 
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द्वितीय प्रकाश 





गहं हे। स्रर्योकि इस अवस्था के प्राप्र होते पर योगी को समाधि ^ | 
व्यव्थान कौ कता हो जादी दहे। इसी वस्थाको पृवं आचार्यो ने. | 
निव्यु स्थान-पमाधि के नाम से विभूषित किया है! इस जगदानन्द अवस्था 

करा लच्षण आचाय अभिनवणगप्र जी ने त॑त्रालोक मे निञ्नलिखित प्रकार से 

किया दै- 


य्॒॒ कोऽपि व्ययच्डैद) 
नास्ति यद्विश्वतः स्फुरत्‌ ' 
यदनाहतसं वित्ति 
रमास्रतबु हितम्‌ ॥ 
यत्रास्ति भावनादीनां 
न॒ सुख्या कापि संगतिः \ 
तदव॒जगदानन्द्‌- 
मरमभ्यं शम्भुरूचिवान्‌ ॥ २० लो०, ५.५० । 


पथौोत्‌ जसि दशा मे किसी प्रकार का स्वरूप-अवच्छेद नहीं रहता। 
जहाँ स्वाद्मचमत्करति सबेतः अनुभव गोचर होती हे, जो अवस्था पुरणेषन्ताप्मक 
नन्द्रस से परिपू बनी हहं है, तथा जहां ध्यान , धारणा , समाधि- 
इत्यादि साधनों के सेवन करने का कोड भी प्रयोजन नहीं रहता दै- 
उसी अवस्था कौ हमारे गुरुदेव श्रौशम्भुनाथ जी महाराज ने जगदा- 
नन्द के नाम.से विभूवित करियादहे। विशेषरूपता से इस अवस्था को समभने 
के लिये स्वानुभव एवं गुर-छृपा का होना नितान्त आवश्यक है अतः इस 
की अनुभूति के लिये गुरुदेव की सपयो निष्कपटरूपता से करनी चाद्ये ॥ ॐ ॥ 


[य त 1 
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तृतीय प्रकाश 


नन 


वक्तं कथनानुसार यदह बात सिद्ध हुई कि. परप्रमादृरूप संविहेवी 
प्रमेय, प्रमाण शौर प्रमाठरपद्‌ मे सष, स्थिति, संहारं चौर छनार्य-चक्र 
का ्राश्रय लेकर दी अपने स्वरूप का विकास करती है। इस भति 


प्रमेय अदि तीन वर्गो में सृष्ट आदि चार चक्र के गुणन करनेसे वे 
कुल बारह अवस्थाय बनदी ह| 


यद्यपि परामगवती की ये बारह अवस्थायें विश्च की समस्त हानादानादि 
क्रियां मे विद्यमान दी है, तथापि संसारी जीव अल्पज्ञता से ही इन 
विश्रवत्ती अवध्यां में सजग न रहने के कारण इन स्वरूपचमत्कारात्मक 
स्वस्थाय के अआनन्दानुभव से वंचित ही रहते दै। इन जगदर्ती स्वरूप- 
लाभप्रद भ्रवस्थाच्नों मे किस प्रकार से मनुष्य सजग यानी उद्यत रह 
सकता है इसी का प्रदशेन करने के अभिप्रोय से द्वादश-कालियों के स्वरूपों 
का वरेन कऋमस्तोव्रादि शास्त्रों म किया है] आचार्यं श्री अभिनवगप्र जी 


ने मी अपने प्रसिद्ध प्रन्थ श्रीतंत्रालोकं म इस विषय को समन्त रख कर 
कष्ट्‌। ट-- 





' इत्य जानन्मैव योगी 
जानन्विश्वप्रमरभवेत्‌ । 
उवलज्चिवासो ब्रह्मायं - 
ट स्यते परमेश्वरः" ॥ तंर ४ चा०, शो° १४४ ॥ 


| अधात्‌ साधारण कोटि का योगी श्रपने को कितना ही योगपरायण्‌ 
क्यां न माने, यदि इस परा-रिथति की द्वादशरूपता से पूर्णरूपेण अनभिज्ञ 
है, तो वह योगी, वास्तव म योमी नही माना जा सक्ता। इस कै 
विलोम जो इन अवस्था को यथार्थरूपता से. जान लेता दै, वहो जगत्‌- 
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न यतव्रदापक्रा 





प्रमु बन जाता दै। क्योकि सृष्टिः रिथति, संहार आर अनाख्यचक्रा । 
परामशं करने से देदीप्यमान प्रकोशस्वरूप शिव-वुल्य बना इमा एसा 
योगी दी यथाथेरूप से स्वात्मस्वरूप का सान्तात्कार करता दै ओर अन्य 


नहीं । वास्तव मं इस अवस्था को प्राप्न करने के लिये स्वात्मीय पुरुषकार ` 


असमथं ओर अकिंचित्कर दै। केवल परमेश्वर का तीव्रतम शक्तिपात एवं 
गुरु-क्रपा ही इस श्रवस्था का अनुभव कराने मे समथं कदी जाती है। 


स्तु; श्रव प्रस्तुत विषय पर यथाबुद्धि विचार प्रकट करते | 


इस अगले विकास मे आरोहक्रम से इन वारह कालियो का 
वणन किया जायेगा । यानी प्रथम, प्रमेयपद्‌ पर विचार करेगे, तदनन्तर 
्रन्तिम विषय प्रमाद्रपद होगा| 


इस के अतिरिक्त इन कालियो कै विषय पर प्रकाश डालने से पूवं 
यह कहना मी युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि चरिकशास््न के ्ह्रतवाद 
को क््न्तरथंवाद क्यों कते है। इस के कने का यदी अभिप्राय 
दै कि त्रिकमतानुसार यह समस्त जग्द्र्ती पदार्थ, जो हमे बाह्यरूप मं 
ठहरा ह्र दिखाई देता है, वह सब पदाथसमृह्‌ तथ्यरूपतया स्वात्म- 
संविद्रपता में दी स्थित है, तभो तो शेव-योगिर्यां को बाह्याभिमत 
शब्दादि विषर्यां मं आन्तरिक संविच्छक्तिके विकास का अनुभव करामलकवत्‌ 
प्रतीत होने लगता दहै। इसी अभिप्राय से इस अद्टतवाद्‌ को अन्तर 
अथवाद्‌ भी कहते दहेँ। 


श्रव हम अपने अनुभव एवं शारा के आधार पर प्रथम , प्रमेय- 
पदस्थ सृष्टि-दशा के विकास पर तनिक विचार करेगे । 


्ूपन्तरथेवाद कने का यदह अभिप्राय है कि वारतव मे समी 
धट.^प्रट चदि पदाथ स्वात्मसंवित्तिके भीतर ही ठहरे हैँ, शरीर की उपाधि 
से ही भीतर च्रे।र बाहर दिखाई देते द-- यतः सिद्धान्त यह दहै कि अपने 
देह कै साथ इस सत जगत को संविद्रपताकेभीतर दी समना चाहिये । 
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सृष्टिकाली 


म्रथम विकास 


=| ह ५९ हँ | 
> पूव. म॒ यह्‌ कह आये ह कि पारमेश्वरी संविदेवी का 
विकास प्रमेय पद्‌ की सृष्ठिदशा मे होता है। 
। चे = 9 
तात्पयं है ;-- इसे सरल शब्दों में 


पहिला 
१ इस सृष्टि-दशा से क्या 
+ < सकते हँ :-- 


जब हम शब्द्‌, स्पशं, 


स्प, रस तथा गन्धकेद्रारा किसी सी 
4 ५ र केसी 
वस्तु को ग्रह रने लगते हँ 4 ./ 


म स यानी उस की ओर आक्िंत होते = 
प्र -च्तण । 

म-त्त १ हमे उस वस्तु का आभास केवल निर्विकल्परूपता से 
दी अलुभव हो लगता दे। इसी निर्विकल्प-आभास का नास प्राथमिक 
अलोचन दहे। अभिप्राय यह है कि जव 


होकर प्रमेय को ग्रहण करने लगती हे 1 प 
उस प्रमेय के स्वरूप को नामरूप-कल्पना से रहित केवल न 
से दी देखती द॑। उस दशा मे प्रमाता कौ यह सविकल्प ह प 
होता कि भै देखता हू मे खातां ई इत्यादि । उस अव ७ 
प्रमेयगत धटपटादिवगं तथा भ्रमाणगत इन्द्रियवगे भेदरूपता ते व 
दोता हे, केवल देश आदि उपाधि की कल्पनां से रदित क १ 
निविकल्प संविद्रपता का ही आभास होता दै। इस दशा का ॥ 


१५. (~ ४.६. ९९ 
श्रीयोगवासिष्ट मे बे सन्दर ठंग से क्या गया है निणेय 


८८ प 
शष्ट रनद्स्यानि स्यक्त्वा वासनया सह । 


दरानं प्रथमाभासमात्मानं समुपारमहे ॥ "' 


€ | < ० 
अयात्‌ द्रष्टा, दशन ओओर द्य को वासना सहित छोडनेपर केव ल 
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कमनयप्रदी पिका 








> 


प्राथमिक आलोचन के खूप मेँ जो प्रकाश उदय होता है उसी निविंकल्प 
प्रकाशरूप आत्मा की हम उपासना करते दहै -यानी परामश करते दै । 


, तत्त्वटृष्टि से यदी प्राथमिक-अलोचनात्मक निर्विकल्प-अवस्था र 
कालचक्र को ग्रास करने के फलस्वरूप पर्वं आचार्यो ने काल-संकपिणी 

देवी के नाम से अलंकृत की हई है। ऋमरतोघ्रादि शास्त्रों में इसी अवस्था 

को सष्िकाली के नाम से वणेन क्रिया दै। योगी इस रिथति का बार 

बार अनुसंधान करने से प्रत्येक वाह्य-क्रिया मे पारमार्थिक पररा भगवती 

का साक्तात्कार करता. है। इस स्थिति का निर्णीय करमस्तोत्र के निच्नश्छाक 


वणित है | 4 





काली 


कोलाणंवानन्दधनोर्भिरूषा-- 
मन्मषमेषोभयमाजमन्तः। 
निलीयते नीलङुलालये या 
तां स॒ष्टक्लीं सततं नमामि ॥ 
॥ १ ॥ 





क 





या (परप्रमातुरूपा संविदेवी) नीलक्रुलालये निलीयते, तां कौल- 

ग्र्णव-ग्रानन्दवन-उर्मिरूपां (तथा) अन्तः उन्मेष-मेष-उमय-माजम्‌ सृष्टि 
कालीं सततं नमामि इति संबन्धः॥ १॥ 

ञ्र्थात्‌ जो परप्रमाद्ररूप संविदे वी कौल यानी परबोधरूपी शिव~समुद्र 

की श्राद्य-उन्मेष-दशा होने के हेतु प्रथम-स्पन्द्‌-रूप उर्मि बनी हई है। तथा 


जो अपने ही श्न्तःस्वटप मेँ उन्मेष ओर निमेष का सेवन करती दहै। 
काथ ही जो देवी ' नीलङ्ुलालय ' यानी धटपटादि प्रमेय-वगं में प्राथमिक 
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तृतीय प्रकाश १६ 


अलोचन के रूप में ठदरी हई है; उसी सृटिकाली भगवती को ओ 
नमस्कार करता हूं यानी अपनी मितप्रमावृदशा को परसंवित्ति भें 
करके उसी परस्वरूप मे समावेश करता हु । अस्तु उपरोक्त पदिले 
मे परादेवी की प्रमेयपदस्थ सृष्टिदशा का वर्णन समाप्त ह ॥ १॥। 


सदा 
गुणीभूत 
विकास 





रक्तकाली 
दूसरा विकास 


~= >° = 


प्रव पराभगवती के इस दूसरे विकास में प्रमेय-पद म स्थितिदशा 
के. संबन्ध मे विचार किया जायेगा। 


उपर वणित देवी सृष्िकाली के उद्य होने के पञ्चात्‌ वही पूरव 
निर्णीता परसंवित्ति जब घट पट आदि पदार्थो की ओर उन्मुख बन कर 
बद्दिमुख बनती दहै, या यू कहा जाये कि जब यह काली देवी अपने 
ही अनगंल स्वातंन्य से प्रमेयवर्तीं स्थितिदशा [ प्रमाणदशा ] मे आकर नेत्र 
रादि .{इन्द्रियों के, रूप आदि विषय-चक्त के साथ पदाथ॑-रंजनात्मक रक्ति 
यानी राग को प्रप्र करती है, तो विषयों को भोगते हुए भी वह्‌ पर- 
प्रमारूप संविद वी उस पद्‌ाथ-रञ्जनात्मक ज्ञान का भी स्वात्मरूपतया ही 
खात्तात्कार करनी {हे , यानी म्राह्यमाहक्वेला मे भी वह परादेवी उस 
विषयभोगरूप रक्तिं को निविकल्पभाव से अ्रनुभव करती ह श्मपनी 
दुसरी ‰{स्वरूपविकासदशा को प्रकट करती है। इस अवस्था का उल्लैख 
श्रीमान्‌ (आचाय उत्पलदेव{ जी ने अरपते इस शोक. मे, किया है- 


^ तत्तदिन्द्रियमुखेन सन्ततं 
युष्मर्चनरसायनासवम्‌ | 
सवभाक्चपकेषु प्रि - 
ष्वापिबन्नपि भवेयमुन्मदः॥ '' स्तो° वली, १३, छो ८ 
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अथोत्‌ है प्रभो ! लवालव भरे हए. समस्त॒पदार्थरूपी प्यालों | 
डन सभी इन्द्रियों के द्वारा धारावाहिक रूप से की गई शआ्रापकी पूजा के 
रसायनात्मक मदिरा को वप्नि-पयंन्त पीता हु दीः मेँ मतवाला बनू ॥ . 


स्तु ; कमस्तोत्रादि रहस्य शास्त्रों मे इस दूसरे संविद्धिकास को 
रक्तकाली के नाम से आदत करिया है। करमस्तोत्र का निञ्नलिखित शोक 
इस काली का परिचायक है- 


रक्तकाली 


महाबिनोदापितमातृचक-- 
वीरं न्द्रकासृग्रसपानसक्ताम्‌ । 
रक्तीकृतां च प्रलयात्यये तां 
नमामि विश्वाकृतिरक्तकालीम्‌ ॥ 
॥ २॥ 


(अदं) महाविनोद्‌ - अर्पित - मातु - चक्रवीर न््रक - ग्रस॒ग्रस - प्रान - 
स्ताम्‌ , . प्रलय - श्रत्ययं च रक्ती - कृताम्‌ तां विश्वाति - रक्तकाली 
नमामि--इति सम्बन्धः ॥ २ ॥ 


इस ऋक के ८ माठचक्र ' शब्द म माव-गण यानी समस्त इन्द्रिय- 
संबन्धी करणेश्ररी-तमूह की ओर संकेत किया गया दै ओर “ वीरेन्द्रक 
शब्द्‌ मे- | 
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तृतोय प्रकाश 





“ त्रितयमोक्ता वीरेशः । " शि० सू० उ० १, ११॥ 


इस शिवसूत्र की नीति से परमयोगियों की जर संकेत हे। अभिप्राय 


भ, 


यह है कि एेसे ही उच्च कोरि के योगी जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाश्चं 
ऋ\# भी „ ५ क ॥| गों 
| | 


ठेयचमत्कार से संपन्न बने रहते ई । 


अस्तु उपर वणित शोक का शब्दार्थ यह दै कि जिस शद्धविदया- 

चमत्कारात्मक आनन्द से युक्त विनोद-दशा में परमयोगी-जन अपनी 
रोगि (+ भ ~ 

करणोच्धरी रूपी योगिनियों के साथ लवलीन बन जाते ह इस प्रकार 
च्‌ (^ (= क १ (4 
के महासिद्ध-योगिनी-मेलाप-वेलो मे, जब परमयोगी-जन तथा उनकी 
कररेच्धरी देवियों का वास्तविकं समागम होता है , एसी दशा मे व ही 
परा पारमश्चरो संवित्‌ (असु्स) अथात्‌ इस सिद्धयोगिनियों की महागोष्ठी 
मे महापानलीला करने मे तत्पर बनी होती हे 


। कहा भी है- 


““ जुहोति जपति श्रद्ध 


सववरेवात् चरिडक्रा । ?? तरद्मया०॥ 


थ ९ > 
अथात्‌ इस महायोगिनी-मेलाप ने हवन , जप- 


इत्यादि सारे कार्य 
गौ भगव ती ही करती है ओर वही सवतः उस महा गोष्ठी सें देदीप्यमान्‌ 
वनी रहती हे। इस के अतिरक्त जो संहार रूप प्रलय के अत्यय यानी 


अवसान पर, चा यू कहा जाये करि स्थिति रूप. विश्व-उन्मेष-दशा में 
निविंकल्पभाव से अनुरक्त वनी हुई है , उसी विद्वाकार बनी हई रक्त 
काली भगवती, को प्रणाम करता हू । यहं भी प्रलाम शब्द का 
तात्पयं उसी मे तन्मयरूप से ठहरने की ओर है। 


इस उक्तरीति से पारमेश्वरी संविहोवी की प्रमेयगत स्थितिदशा का 
वणेन समाप्र इया । ॐ | 
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स्थितिनाश्चकाली 


तीसरा विकास 


=---~9ः 53 ° ल्ट 


` इस तीसरे विकास मे भगवती काली की प्रमेयपदान्तर्मत संहारदशा 
का वणेन है। उपर वित रक्ता देवी के विषयग्रहणात्मक चमत्कार के 
ठसिपयंन्त उदित होने के पश्चात्‌ वही परप्रमाच्ररूप संवित्‌- 


' ज्ञातोऽयं मयार्थः ` 


अथोत्‌ मेँ ने यह पदार्थं जान लिया,-- इस रीति से जब त्प्न 
होकर अन्तमु खता.का ही (आश्रय या) विमशं करती दै, तव ग्राह्य तथा 
प्रहण की स्थिति को स्वात्मसात्‌ करती हूर्ह-- ‹ स्थितिनाशकाली ' के स्वरूप 
से प्रकट होती है। भाव यह है कि विषयभोगात्मक क्रियामयं की समाधि 
पर ये ही &करणेश्री देवियां वप्र होकर चिद्धोरवनाथ के साथ पूणं 
खूप से श्रालिगित वनी हई अन्तमुखपद्‌ का अवलम्बन करती हं। 


श्रीन्त्रालोक मेँ श्रीमान्‌ आआचायं अभिनवणगुप्र जी महाराज ने इसी 
कथन को श्रतियुन्दर शब्दों में समाया दै :- 


^ तास्ताः स्वात्मनः पूर्ण 


हृदयेकान्तशायिनम्‌ । 
इन्द्रियो को दही करणोधरी देवियां भौ कहते ह-- किन्तु इन 
मनँ इतना ही अन्तर है कि अन्तमुख-पद्‌ में ठदरी हई इन्द्रियां करणेश्चरी देवियां 
कहलाती दै न्रौर बाह्यवृत्तियों मे तत्पर बनी हृद वे दही इन्द्रियां कदी 


जाती हैँ 
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चिद्योमभेखं देव -- 
मभेदेनाधिशेरते ' ॥ तं लो०, आ ३, छो° रकष ॥ ` 


अथोत्‌ जव इन्द्रियां मोगक्रिया के चमत्कार से पृणेरूपतया वप्र होती 
ह, तव वे दी इन्द्रियां अन्तमुःखवृत्ति का आश्रय लेती हई करणेश्चरी 
देवियां हृदयस्थान मे विश्राम लेते हुए, एवं आकांत्तारहित होने के हेतु 
परिपूरणं भैरवनाथ के साथ आलिगन करती हुई तन्मय हो जाती है| 


परसंवित्ति की इसी अवस्था को कमस्तोत्ादि कालीशास््ो मे “स्थिति 


नाशकाली' के नाम से वशित क्रिया है, ऊमस्तोत्र का निभ्नलिखित छोक 
इसी काली भगवती का द्योतक है:- 


स्थितिनाशकाली 


वा।जद्रयस्वीकृतवातचक्- 

प्रकरान्तसंबटगमागमस्थाम्‌ । 

-शचियंयास्तंगमितोचिषा तां 
शान्तां नमामि स्थितिनाशकालीम्‌ ॥ ३॥ 


' यया अचिषा शुचिः ग्रस्तं गमितः, तां वाजिद्रय-स्वीकृत- 
वातचक्र-प्रक्रान्त-संघट-गमागमस्थां शान्तां स्थितिनाशकालीं नमामि 
((अहम्‌)' - इति संबन्ध ; ॥ ३॥ 

अथौत्‌ जो यह प्राण ओर अपान का जोड़ा दो वेगो से युक्त बना 
दै , उसने समस्त * वातचक्र ' यानौ बहत्तर दज्ञार नाडयो को स्वीकृत 
किया है-- अथात्‌ अपने दही अधीन बनाया है। इस प्राणापानयुगल के 
प्रवेश अर निगेमनात्मक क्रिया में, या यू कं किं श्चासके आने जाने 
मे अन्तद्रोदशान्त ओर बाह्यद्रादशान्त मे जो संघट्‌ यानी संधि होती है, 
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अथवा प्रमेय ओर प्रमाण के जोड़े का जो मेल, प्रमाद-पद्‌ "में 
है, उसी संधि मे जो परप्रमाठरूपा देवी ठद्टरी दै तथा जिस संविदवी 
ने अपनी ही अर्चि यानी दीपरि से शचि अथात्‌ मितप्रमाता को 
स्वरूपं में दही श्रस्त किया दै, उसी प्रमाणम्रमेया दिक्तोभशुल्य „, "याति 
यू का जाये प्राणापानादिक्तोभशून्य अत्यन्त शान्त निविकल्परूप स्थिति- 
नाशकाली को मँ नमस्कार करता द्र, यानी उसी में समावेशं करता. 
हू । 

श्रीमान्‌ आचय उत्पलदेव जी ने निस्नलिखित श्छोक में इस अवस्था 
की रौर सकैत किया दै- 


यत्र॒ सोऽस्तमयमेति विवस्वां- 
शन्द्रमः ` ग्रभतिभिः सह सर्वेः । 

कापि सा विजयते रिवरात्रिः 
स्वग्रमाग्रसरमास्वररूपा ।। शिवस्तो>, ४, २२॥ 


अथात्‌ जिस अवस्था में वह प्रीण-रूपी सूयेदेवता अपानरूपी चन्द्रमा 
श्रादि सम्पूणं विकल्परूपी तारामंर्डल-सहित अस्त ` दो जाता है, उसी 
स्वात्मचिदानन्द रूपी ज्योतिःप्रसर से देदीप्यमान बनी - हुई किसी अलोकिक 
परप्रमातृरूप शिवरात्रि कीं जय दहो) 


यहां शिवरात्रि , शब्द इसी स्थितिनाशकाली भगवती का सूचक 
हे । | | 


इस प्रकार पारमेश्वरी संविद्‌ भद्रारिका कै तीसरे विकास का निणेय 
भी समाप्र ह्या ॥ ३॥ | 





सैव ` शास्त्रों मे शचि अभ्नि यानी प्रमाता को कते दै । कष्ाभी 


' शुचिनामाभ्निरुद्ध त : 
 संचघ्यत्‌. सोमसूययो :॥ ` 
ञरथात्‌ श्चि प्राणापानं के संचेद्र से उत्पन्न : हु्ा-अम्मि यानी ` प्रमाता 
'कंहलाता दै ।- । 
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तृतीय प्रकाश २५ 


यम॒ काली अ 
चोथा विकास 


प्रस्तुत विकास में प्रमेयपदान्तगेत अनास्यदशा के स्वरूप का निर्णय 
होगा । परसंवित्ति की यह अनाख्यदशा दो भागों मे विभक्त मानी गड 
दे। एक बहिमुख स्वरूपाच्छादनरूपा दृसरी अन्तमुखः स्वरूपोन्मीलन- 
रूपा । इन दोनों अवस्थां का अनुभव केवल शौव-योगी ही कर सकतां 


हे । 


ह 


जव योगी उपरोक्त परप्रमाक्-रूपा स्थितिनाशकाली का अनुभव करता . ` 


क 


दे, उस दशा के पश्चात्‌ ही जहाँ प्राणापानरूपी हन्द या प्रमाणप्रमेय- 
॥स ४ सें [३ 
रूपी दन्द सवेभाव से परचिति मे संहृत अथवा लय होता है, तब उस 


परादशा मे भी योगी यदि स्वात्मानुसंधान मे तनिक-मात्र भी डील छोड 
तो वह अनाख्यदशा में प्रविष्ट होने के उलट स्वरूपाच्छादनरूपा महामौया 
मे प्रविष्ट होने लगता है। इस भांति ठेसा योगी स्वात्मपरामशे से छूटने 
के फलस्वरूप कायोकायेविचार मे किकन्तैग्यमूढ वना हा शंकाससुद्र में 


निम्न होकर बहिमुख. दी बनता है। इस के विलोम यदि जागरूक 
योगी- 


च 


‹ उद्यमो भैरवः ?' उ० १,५॥ 


इस शिवसूत्र की उक्तिं से उस अवस्था मे मनाग्मात्र मी स्वात्मानुसंधान 
को नदी द्धोडता ; यानी उद्यन्तृतास्पद्‌ मे कटिबद्ध रहता है, तब वह 


उस अनाख्य-दशा मे प्रवेश करते दी स्वरूपप्रथनात्मक विकास-समाधि में 
प्रविष्ट होता. है। इसी आशय से स्पन्द्‌-रास्त्र मे भी कहा है- 


तदा तस्मिन्‌ ` महाव्यौधचि 
प्रलीनशशिमास्करं । 
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४ सोपुप्तपदवन्भृढः 
(ती प्रबुद्धः स्यादनावृतः ॥ ९, २५ ॥ 


त्र्थात्‌ उस दशा मँ जां सोमसूयं रूपी प्राण आर अपान, यां 
परमाण रौर प्रमेय सवभावः से चिदाकाश मे लयीभूत होति दै, एसी 
परा दशा के उपस्थित होने पर भो स्वात्मानुसंघान-रदित मूढ योगी 
महामाया रूपिणी सुपुप्रावस्था में दी चला जाता है किंतु प्रवृद्ध योगी जो 
स्वविमशेपरायण रहता दै, इस अवस्था में प्रतरेश करके सदो के लिए 
आवागमन कै चक्र से छट जाता दै। उपरोक्त शोक से इस वात कीं 


पुष्टि हृदं कि इस परा दशा मे परैव कर भी पुनः गिरने की संभावन, 
है, अतः योगी केः चादिये कि किसी क्षण भी स्वात्मपरामशं से रदित 


न॒ वने। 


, इन्दं दो प्रकार की स्थितियों से युक्त-- " मदाम्रास 
महाविलास ' करने वाली पराचिति को यमकाली कै नाम से वणन 
किया दै। करमस्तोत्र का निप्र छेक इसी यमकाली का सूचक दै- 


एवं 


यम काली 


सर्वाथसंकषणसंयमस्य- 

यमस्य यन्तुजंगतो यमाय । 

वपुमदहाग्रासविलासरागा- 
त्कर्षयन्तीं प्रणमामि कलीम्‌ ॥ ° ॥ 


[~ - ग्र व्----~्---> 


( शरदं ) स्वाथ - संकषण - संयमस्य यमस्य यन्तुः वपु 
` यमाय महाग्रास - विलासरागात्‌ संकषंयन्तीम्‌ कालीं प्रणमामि-- इति 


जगतः 


सव॑धः ॥ ४ ॥ 
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अथात्‌ जो यम रूपी विकल्प समस्त रूप आदि पदार्थो का परस्पर 
रपोहन करके यानी ‹ यह्‌ घडा ही हे , वस्र नहीं! - इस प्रकार 
नियत ख्प से संयम अथात्‌ विकल्प करता है; या यू कहू किं इसी + 
नियतरूपता को ठहराता है ओर जो उस यमरूप विकल्प का नियन्ता 
मितप्रमाता है-इस रौति से इन दोनों कै स्वरूप को, जो परप्रमादृरूपा 
काली देवौ जगत का नियमन करने के लिए महाप्रास ओर महाविलास 
रूपी अ पनी अआनन्द-रसलीला से संकषण यानी उल्लेख करती दहै- उसी 
महाय्ासरस तथा महाविलासरस को दशोने वाली परा पारमेश्वरी भगवती 
यमकाली को मे प्रणाम करता हू. यानी अपनी देहभ्रमाठता को उसी 
मं लय करके उसी के परास्वरूप मे प्रवेश करता हूं॥ ४॥ 


इस शोक का तात्पये यह्‌ दकि अपनी ही अप्रतिहता स्वातत्यशक्ति 
से जो परादेवी णक ओर से स्वात्म - उन्मुखता का आश्रय लेकर समस्त 
यमादि विकल्परूप जगरण्मण्डल शो अन्तमुखपद्‌ मे लेवलीन बनाकर 
महाम्रासरस का उल्लास करके परप्रमातरदशा से स्फुरित होती है तथा 
दुसरी ओओर अपने ही प्रमोद्रस से विकल्प, विकल्पयिता आदि समस्त 
भावव को बाह्य - स्वरूप मे लेजा कर महाविलासरस का प्रमोद लेती 


हई मितप्रमातदशा का दही स्फार करती हैइन्दींदो विलासरसो मे रसिक 
बनी हई यमकराली मानी गद ह। 


पारमेश्वरी भगवती की अनुकम्पा से इस चोथे विकास मे निणौत 
परमेयगत सषि, स्थिति, संहार ओर अनाख्यरूपता का आश्रय लेकर 
। सष्टिकाली '-‹ रक्तकाली '-' स्थितिनांशकाली ` ओर “ यमकाली ` इन 
चार कालियो का वणेन समाप्र हरा ॥ ॐ ॥ 


(-(-0 9.72. 1181 01661101. 01011260 0 6810011 





क्रसमनयप्रदीपिका 
सृ्ारकाली & 


पाञ्चवां विकास 





भ क 


( अब. इस परदेवी र पांचवें विकास में प्रमाणपदभ्थ सषटिदशाका 
वणन क्रिया जाता है। 


हस ग्रसाणान्तवर्ती सण्रिदश्षा के प्रतिपादन करने का तात्पयं यह्‌ 
दे किं जव योगी पूरवसूतरित प्रमेयगत अनाख्यदशा मे स्वात्म-लंवित्ति के 
स्वरूपगोपनात्मक वथा स्वख्प ~ उन्मीलनात्मक-- दोनों रूपां का अनुभव 
( क क क त्‌ [क [भ 
करता हं, तो गुरकरेपासे वहु यागी स्वरूपगोपनात्मक वदहिमु खनति का 
समूल संहार करने लगता दं; यांनी इस संसरति -चक्र को स्वात्मामि मं 
 अमेदरूपतया अथात्‌ अन्तसुख पद का आश्रय लकर दही लयीभूत करता 
भष 
हे, तव आप दही आप विना प्रयास के दही प्रमाणसंवन्धा सषि- दशा 
मरं प्रवेश करता दै। इस दशा मे आकर उमे पुनः स्वरूपगोपनातमक 
बहिप्रु ववत्ति नर्हीं आ धरतो, अतः वह योगी निविंकल्पता से ही 
मनारूप स्वात्मसंवित्ति मे भावसंहार रूपी अवस्था का अनभव करता है| 
द्राचायें उ्ल्देव जी महाराज ने भी इल मावसंहारात्मक अवस्था का 
संकेत श्री उत्पलस्तोत्रावली के इस शछोक मं किया दै :-- 
“^ विलीयमानास्त्वय्येव 
# 0९ ऋ, घत = व्‌ 
व्योभ्चि मेवलवा इव । 
न्तु "> 
मावा विभान्तु मं शश्वत्‌ 
=, 0 (~. चः > 
क्रमनेमल्यगामिनः ॥ 7 (स्तो 5, शला ७) 
त्र्थात्‌ हे प्रभो। आकाश मँ लीन वने हृष मेघखण्डां की नाइं 
ये घटपटादि पद[थं आप के स्वरूपम ही भली भांति तथां क्रमग्पसे 
। च € भ र # (6 । 
लय होकर निमंलता को प्राप्न होते हए अके दीखने लगें। 


इस अवस्था को भावसंहाररूप इस लिये कहते हँ कि इस कोटि 
म पंच कर भेदगप्रथात्मक शंकायां तथा देयोपादेयरूप कल्पनाच्यों के साथ 
प्रतेयमर्डल सवंभाव से संहत हो जाता हे। 


इसी अवस्था को कमस्तोत्रादि रहस्य शास्त्रों मेँ श्रीसंहारकाली के 
€ न, ् 
नाम से वणन किया दै। इस देवी काली की स्तुति करमस्तोच्र के इस 
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५ स्हारकाली 


उन्मन्यनन्ता निखिलार्थगर्भा 
या मावसंह्‌।रनिपरेषपेति । 

मद्‌॥ दता सद्युदयाय शून्यां | 
संहारकालीं मुदितां नमामि ॥ ५॥ 


भजो, 


या (परा दी) उन्मनी; अनन्ता, मिखिल-अर्ध-सर्भा सदोदिता 
सती; भाव-संहार्‌ निमपम्‌ एति (ताम्‌ ) उदयाय शल्यं मुदितां 
संहारकालीं नमामि इति संबन्धः ।॥ ५॥ 


अथात्‌ जो पारमेश्वरी संवित्‌ पृव॑सूचित समरत शंकात्मक विकल्पो के 
संहार करने से उन्मना रूप बनी हृ दै, समस्त पदार्था को अपने 


स्वरूप म रसन सं अनन्त स्पदे, जो कालिका देवा स्वात्माभचि सें 
समस्त भावमण्ड्ल का उपसंहार करने के फल्वरूप, मावसंहारस्थिति का 
आश्रय लतो हं, तथा जो उच्यन्तेतास्पदं का अवलस्वन तेते हष मी, 


वषु : स्फाररूप उदय से शून्यवनी हई है । देसी आनन्दध 


¢ घना संहारकालीं 
क्म म त्रणाम कस्ताद््‌ । यहा भी प्रणाम का अर्थं एवनोति के अनुसार 
उसी मं समाविष्ट बनने का ह । 


ज जवुरसुन्दरा भगवती की अनुभाहिका शक्तिं से पांचवें विकासं 
में वणित संहारफाली भगवती का निर्णय समाघ्र य । ॐ ॥ 


= 
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कऋमनयप्रदीपिका 


मृत्यु कालीं 





छटा विकास 


धे 


(क + न (~ अ = ५ ९. (~ र्था (क 
भगवती काली देवी के उस टे विक्रास में प्रमा वदशान्तगेत ।स्थात- 
चक्र का वणन किया जाता डे । 


णि 9 ^ म ^~ (र € भू 3 
पूवव शित संहारकोली के द्वारा यतपि समस्त प्रमेय-वगे का सव्रूल 
उन्न हो जाता दहै, तथापि उस प्रमयश्प संहतदस्तु की तनिक संस्कार- 


स्थ उपाधि विद्यमान ही रहती है, जिस उपाधि के दवारा पवत 
संहारकाल्ली इस प्रकार स्वात्मपरामशं करती है कि-- 


““मेतदर्थजातमात्मनि 


ग्रप्रदेनावभाधितन्‌ 


मै ने उस समस्त प्रमेयात्मं भाववगं को अपने ही संवित्स्वरूप में 
अथेदभाव से प्रकाशित किया दहै-इस प्रकारः के भावसंहति- प्ररामशं के 
संस्काररूपी उपाधि को मी जव संविद्धगवती अपने संशुद्ध-यानी संहृति- 
लंस्कारात्मक उपाधि से रहित परप्रमातरस्वरूप मे लयीभूत करती है ४ 
दरस परादेवी के छटे विकास को प्राप्न हृद मृत्युकाल उद्य करती हं 
प्या जा सकता दै कि इस देवौ को भरत्युकाली क्यो कते दँ 

करा उत्तर यही है कि यह्‌ संविसति पृव-वणित संहारकाली को भी अपने 
स्वरूप मेँ संहार करती दै--इत्यतः इस देवी को संहाररूपी सत्यु का 
भी कवलन करने के देतु मर्युं काली कहते है । क्रमस्तोत्र का निन्न 
श्लोक इस काली देवी का परिचःयक दै- 
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& स्रत्युकाली 





मपेव्यहंकारकलाकलप- 
विस्फरह्ोढतग्गश्खः । 

ग्रस्तो यया घस्मरसंवेदं तां 
नमाम्यकालोदितमृ्युकालीम्‌ ॥ & ॥ 


~~~ ---- - ~~~ ~~~ 


यया (कालिकया) मम्‌-उति-्रहंकारकला-कलाप-विस्फार-हष- 
उद्धतगर्वंम्रद्युः ग्रस्तः, ताम्‌ अकाल-उदिताम्‌ घस्मर-संविदं मू्युकालीम्‌ 
नमामि (ग्रहम्‌ ,-इति संबन्धः ॥ & ॥. 


अर्थात्‌ ध्यै ने इस समस्त प्रमेयमण्डल को अपने स्वरूप मे लोन 
वनाया दहै" इस भांति अहंकार समूह से प्रसरित बनी हृदं॑स्वात्मानन्द 
ख्पी हषं से उछृष्टगवेयुक्त सत्यरूपा संवित्‌ को भी जिस पारमेश्वरी 


संविद्धगवती ने संपृणेरूपतया मस्त किया है--उसी महाम्रासप्रवणरसिका एवं 
कालकलना से रदित स्रत्युकाली रूप संविदरैवी को मै प्रणाम करता 
ह || &॥। 


यहाँ एेखी शंका होने की संभावना है कि उच्कष्टगवेयुक्त होने से यदं 
संवित्ति पृणणोहन्ताहरू्प दही सिद्ध है, इस अवस्था की उपादेयता समस्त 
शास्त्रा ने स्वीद्त की दहै, तो एसी पृण॑हन्तारूप संवित्‌ को भी पुनः 
संहार करने से स्या अभिप्राय दहे ! 


इख शंका को सुलभ्ाते हए कदा जाता है कि वास्तव म पांचवें 


विकास मे वणित अवस्था पृरणहन्तारूप नहीं समानी जा सकती है, 
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कमनयप्रदीपिका 
 क्याके संस्काररूप से तनिकमात् 
 इदन्ता का सामच्चस्य वना ही रहता है, तमी तो उस दशा मेँ प्रुत 
“4 परामर्श सफ़रत्ता मे आता दै कि भ्म ने इद्न्ता को व्रहंस्वरूप मं 
` विलीन किया है" । इस के विलोम पृर्णाहन्दास्वश्प में न तो लयीमूत 
ही ङ करना है ओर न इस प्रकार का परामश ही करना दता हे । 
इस पूर्णणाहन्तास्पद में “ सर्वमहम्‌ ” इस रूप का परामशं दाने से केवल 
स्वभावभूत अहता अवस्थित रहती द । अतः प वक्त उपाधि-सर्हित 
अहं तारूपी संवित्‌ को इस उपाधि-रदित, स्वभावभूत आहंता मं प्रवरा 
करने के लिये ही इस प्रस्तुत मरत्युकाली का वणेन करना युक्तयुक्तं तच 
सार्थक वना हृता दै । उत्पलदेव जी महाराज ने इसी अवस्था ऋ 

सतुति करते हए यह निन्न कोक कहा दै :-- 






क 

म 
न 
चः 
९२, 


ˆ“ त्वामगाधमविकस्पमद्रयं 
स्वस्वरूपमसिलाथघस्मरम्‌ । | 


प्राविदान्रदसमेश सवदा 
| पूजयेयमभिसंस्तुवीय च ॥'* (स्तो०, १३ स्तोत्र, श्लो २०) 


ञ्र्थात्‌ हे पावती नाथ । अपार निर्विकल्प अरभेदरूप तथा समत 
घटपटादि नेदात्मक पदार्था का प्रास करने वालै आप के स्वरूप म 


प्रविष्ट होकर मँ ्राप की प्रजा करू आर सवंभाव से आपकी दी स्वत 


करू || 

रस्त इस प्रमाण-पदस्थ स्थिति दशा का अनुभव करने वाले योगी 
की संविन्‌ भी घस्मर बन जाती दह; यानी उसे खाने की चाना 
सदा वनी रहती दै । प्रत्येक खाद्य-पदाथं को खाकर भो इसे भूख 
सताती रहती है । हमारी चष्ट में भी करई योगी-जन रेतसे दीखने में 
राये दै कि जिन्दं कुद काल के लिये पएसी. अवस्था रही दै । वे इस 
दशा मे रहकर मनां दूध, सब्जी-इत्याद का भत्तण हेलया करते 


शरे । 


ने 
०९ 
वे 
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ततीय प्रकाश 


स्तु आज पारमेश्वरी प्ररामरबती की इस प्रमाणवगे मे ठहरी हृं 


स्थिति दशा का वणन समाप्त हा ॥ ६ ॥ ॐ ॥ 


भि दः भि = 


भद्र कालीं 


सातवां विकास 


नन ह >,3 द °= 


इस प्रस्तुत सातवें विकास मे परप्रमाटठरूपा चिन्मदेश्वरी की अवस्था 
प्रमाणगत संहारस्वखूप मे वरत होगी । 


यद्यपि कायेरूप समस्त भाववगं उपाधि रहित शुद्ध प्रमातृसंवित्ति में 
लय होने के फल-स्वरूप संहृत मी हृ्मा है, तथापि अपनी अप्रतिहत 
रवात॑तर्य शक्ति से वद; शतशः प्रतिपादित परासंवित्‌ उस भाववगे के 
संहार करने के अनन्तर ही किसी नियतखरू्प पदाथ को पुनः घनीभूत 
करके उसकी संरकारात्मक अस्तित्वशंवा को पुनः उत्थापित करती दह्‌, 
जिसके फलस्वरूप कालान्तर मे प्रमाता का पुनः ससार चक्र मं गिरने 
की अर जुकाव रह्‌ जाता दै । किन्तु इस प्रमाणगत संहाररूप अवस्था 
मे यद्यपि उपरोक्त ्रकार की संस्कारात्मक रशंकायें उदिति भी होती दहै, 


[ #ॐ 


तथापि वे सभी शंकायें उदितं होते ही काफूरवत्‌ आप दी आप नष्ट हो 


जाती ह । इस रीति से संस्कार-उतव्थापनात्मक सयेदन ओर संरकार- 


-प्रशमनार्मक द्रावणए करती हई चिन्मदेन्वरी कालिका भगवती अपने 


सातवें विकास का प्रदशेन करती ह| च.म्तोत्रादि शास्त्रं मे इस विकासं 
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वदकाली के नाम से अलतत क्रियाः । "` भद्रकाली का शाब्दिक 


५ 


# अ दो -अचर्यो से रहणकिया जाता है । “म भदन अथान भिन्न भिन्न 
400 सपो का विलास । स द्रे <ख यानी उन 1व।भन्न विकासो को पुन 


॥ भे 
| † ५२ ~ 
[# 1 


अपने ही स्वप मे लय ऊंरना दै । अतः इस भद्रकाली कं भद्र-रान्द्‌ 





त 
* 


तरै सैदन तथा द्रावण- उनी दो र्थो का अन्तभाव समकऋ्रना चा हिये । 
ऊमस्तोत्र का निर छोक इसी काली को दशौता दहे :-- 


। ऋ "^ 


७ भद्र काली 


“विश्वः महाकल्पविरमकल्प- 
भवान्तभीमभ्‌ ऊटिभमन्त्या 
| | याक्चाव्यनन्तप्रभवाचिषा तां 
नमामि भद्रां शुभभद्रकालीम्‌ ॥ ७॥* 


या श्रनन्तप्रमवा मटाक्विरामकल्प-मवान्त-भमीम-मर्‌, कुरिभ्रमन्त्या 
ग्रचिषा विश्वम्‌ ्रश्चाति, ताम्‌ भद्रं शुममद्रकालीं (ग्रहं) नमामि-इति 
संवन्धः ॥ ७. ॥ 


न 


द्रथत महाकल्पान्त के सच्श्य [ प्रमाणगत संहृति-चक्र रूपी | 
 संहारावस्थां मे मयंकर चरर को नचाती हृद अनन्त सामथ्यं से 
युक्त जो चिदीश्वरी अपनी चिद्रघ दीर्य से इस प्रमेयत्रमाण रूपी 
समस्त जगत का प्रास करती दै--उसी कल्याखसमयी भद्रकाली भगवती 
= यै प्रलाप करता ह्रं यानी उमरी करे स्वरूप में समावेश करता 


1 
(0 


टर ॥ 
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उपर वर्त ऋक के इस विश्वशब्द आर अचि शब्द भे भद्रकाः 
ऋमपृवंक स॑स्कार-उत्थापन। त्मकं भेदनरूपता एव्‌ सस्कार-प्रशमनात्मक 






+^ 
वरणरूपता पर कुचं विचार निञ्नलिखित रूपमे प्रकट करते ह| 


हि ए 
भ.१ 


परृवैवरसित प्रसेव-पद्‌ की अनाख्यद्शा मे भी इस संस्कार-जन्य शंका ५4 ५४ 


\क 


क उदिद-दशा का वणेन हो चुका हे, किन्तु उस शंकास्पद्‌-मूमि में शौर 
डस भद्रकाली संबन्धि शंकास्पद्‌ भूमि में तिल ताड का अन्तर है| 


उस यमकाली अवस्था में होने वाली शंकां तो पुरुषप्रयत्नं द्वारा ही 


नष होती है, यानी यदि साधकं पुरुष उन शंकां को ्रपने अनुसंधान 


स्पी प्रयत्न के द्वारा नष्ट करने के लिए कचिवद्ध न रहं तो बह 


स्वात्मस्थिति से च्युत होकर अन्य संसारी जनों की भांति वर्िख दी 
चन जाते दहै । किन्तु प्रस्तुत भद्रकाली की अवस्था मे उत्थित शंकायें 
योगी के प्रवत्न क्रिय विना ही स्वयं नष्ट होती दँ । इसी अभिप्राय को 


जतलान के लिय--इसर भद्रकाली की अवस्था मे शंकाओ्मो का भेदन 


णवं शंका का द्रावण--इस प्रकार के दो स्पन्दं का णक साथ ही 
उदित होना कदा गया है 


इसी काली भगवती के प्रभाव से जब योगी इस अवस्थामे समवेश 
करता दै, तो वह स्वयं दही उस अवस्थो म शङ्कार का उदय ओौर 
नाश युगपद्धाव से अनुभव करता हरा अनायास दही भद्रकाली की 
अवस्था का साच्चात्कार करता हे । 


स्तु । जो भी हो, तक््वचृष्टि से कायं-अकाय-रूप शङ्काये ही योगी 
करे लिये, सद्‌ाशिवदशा ५ की प्राप्ति तक्र विन्नरूप से अवर्थित रहती है । 
दसी प्रकार की शङ्काच्मां की अधमता दशते हुए आचाय अभिनवगप्र 
जी महाराज ने तन्त्रालोक मे का है-- 
"तथाहि शङ्का मालिन्यं 
ग्लानिः संकोच इत्यदः । 
संसारकारागारान्तः 


स्थूलस्थुणाघयायते ।\!` (तं० लो, १२ आ०, ८ २०) 
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अर्थात्‌ शंका दी मानो तीनो प्रकार का मल ट्‌ । <) टा ग्लान 
है, तथा यह दा 


यानी अज्ञान से उपजा हा प्रमाद हे । यदी संकोच 
का इस संसारल्वी कारागृह मेँ णक मोटे खमे कीं माति अवन्त 





(+ 








"न ऋमनयप्रदीपिका | 


+ [# 


स के साथ मनुष्य सदा के लिए बन्धे रहते द । 
चिच्मत्कररि | व ग्र सं ह्‌ र 
आज तमयी पराभगवती की अनुकम्पा से प्रमान दशा भ ~ 


॥॥ । &) ध ५ ‰. «चः कत प 
दए संहास्वक्र मेँ देदीप्यमान्‌ बनी हृद श्री भद्रकाली देवी क स 


का निणंय समाप्र हृ ॥ ५ ॥ ॐ ॥ 


 मार्तरड काली 


सावां विकास 


-----४#--- 


इस विकास मे, प्रमाणवगान्तगेत पारमेश्वरी देवी की अनाख्यदशा 


करां वर्णन करेगे । 


ूर्ववणित देवी के सातवे विकास मे यद्यपि प्रमेयमण्डल सवंभाव से 
विलीन हो गया दै, तथापि प्रमाणदशा मेँ स्थित, प्रमेयसमृहय को जीवन 
देने वाली बरार इन्द्रियां (पाञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पाच्च कर्मन्द्रिय, मन ओर 
बुद्धि) संहृत होकर भी अपने वास्तविक आश्रयस्थान अहंकार में समा- 
वरेश्राप्नि कै विना इन इन्द्रियां की सत्ता सदम रूप से वनी दी रहती 
है । इत्यतः इस प्रस्तुत विकास मेँ अपने दी स्वातंज्य से यानी परिभित 
परमाद्रवदड को एकं ओर रख कर, परप्रमावृरूपा पारमेश्वरी देवी, इन 
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बारह इन्द्रियरूपी सयत्मक साधनों को, इन कें 
त्रहंकार-पद मे दिलीन बनाती हृदः अपने विश्रमः 
€ 4 १, 


विकास का प्रदश्न करती दहै । 


भ (~ ^~ श ि ५१ ५1 , ०५ 
पूवं ह्म वह्‌ ऋय त क इन ३।न्द्या को सावर ¶ कः ॥ 
कह कर वणित किया दै, तथा इन्हीं को प्रमाण भी करते हं: 


“सूयं प्रमाणमिव्याहुः 


डस उक्ति के अनुनार इन इन्द्रिय रूपी बारह सूर्यो को अधवावारह 
मार्तण्डो को अहमात्मक पद मे संहार करने के कारण इस अवस्था को 
्रमस्तोत्रादि शास्त्रों मे "मातेख्डकाली, के नाम से विभूषित किया दै । ऊमस्तोत् 
मे काटे -- 


८ मातेण्डकाली 


मातंण्डमापीतपतङ्गचक्र' 
पतङ्गवत्कालकलन्धनाय । 
करो।त या विश्वरसान्तकां तां 
मातर्डकालीं सततं प्रणोभि"' 


ककन, => > ~ 


या (देवी) मातेर्डम्‌, पतङ्गवत्‌ 
काल-कला-इन्धनाय, आपीत- 
पतङ्घचक्र' करोति, तां विश्रस- 
अन्तकां मार्वर्डकालीं लततं प्र- 
णौमि-- इत्यन्वयः | ८ ॥ 


+> 


अथं :-पूर्वाक्तनीति से भोग्य-वगं के विलीन होने पर भी जो परासं-- 
विद्र पा जगदीश्वरी, मातेरड-अर्थीत्‌ श्रहंकाररूप प्रमाता को इस 
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ह नै 
(क) ह ‰ ३ 






ऋमनयप्रदी पिका 

है, जिस से वह्‌ प्रमाता भोगसाधन वने हए सभी 
इन्द्रियो को उसी माति समाघ्र कर देता हे, जेसे 

एक पतंगा अति उत्साट्‌ एव वेग से जलते हए दीपक पर अपने प्राणों को 

यौ करके सदा कै ल्यि अपने सवरूप को समाप्त करता है। ऊपर 










॥ ४, 4 1 ३१ 
॥ र । ‡ # 
= =. करती 
से संस्थापित करः 
| § 
भ "4 + %4 4 | 


। । 1, 
चनङ-चक् यानी वारह 
पतङ्ग-चक्र याना +/^~ट 

द) , (^+ \* 4 "ह 


वर्णित इन्द्र्यो का अहमात्मक पद मे लय करने का प्रयोजन वद्धयमाण 


१ प क ५९ ८ ५ [३ 
1. 






४ कराला -- 
1. # 
# ६ ८4 


लार नामक मिततग्रमाता को उत्तेजित करना ही द । इस प्रकार 


समस्त शब्दादि वैषयिकं रसों को स्वस्वरूप में दी विलीन बनाने वाली 


उसी मार्हर्डकौली अगवती की मै सदा स्तुति करता हूं, यानो उसी के 
स्वरूप का परामशं अहर्निश करता द्रु ॥ 

सच तो यह दहं किं जव योगी | परसाणचक्रवती इस अनाख्यद्शा 
मं पदार्पण करता है तो उसे यह अभव होता दै कि इयम तंर्डकाली 
क देदीप्यमान बनने से ही मेरौ समस्त प्रमाणचक्रवती इन्द्रियां अपने समस्त 
संस्कारों सहित उदित होकर इसी मारूण्डकाली के प्रभाव से पुनः उसी के स्वरूप 
म विलीन हयो गई दै। ओर इस रीति से अ्रपने अस्तित्व | को सदा के लिये खो 
बेटी ह । इसी अवस्था की स्तुति करते हृए किसी ्ाचायं ने का है - 


ध्करणमरीचिचक्रयुदयं कुरुते रभसात्‌ 
स्थितिमुपयाति तेत्र परसौख्यरसान्ततया । 

विलयमुचैति चात्र परबोधभरक्षपणात्‌ 
परमकलाव्र केलतया विलसत्यमला ॥'* .. 


| न्यां +~ प ( 

तर्थात्‌ इस अवस्था की प्राप्नि पर वारह इन्द्र्यो का संपूणचक्र 
अति उत्साह इवं हर्ष पूर्वकं उदित होता दै। तदनन्तर उस च्रवस्था की. 
आत्यन्तिक एवं ्ान्तरिक सुखरूपता के फलस्वरूप यह्‌ चक्र उसी परादेवी 
करे तेज मे विश्राम लेता दै, तथा अपरिमित परज्ञानात्मक प्रकाश. के 
कारण, उसी तेज मे यह इन्द्रिय चक्र अपने अपने संस्कारों को लैकर 
ही विलीन भी होता दै। तथ्य तो यह है कि इस दशा मं निमल 
वनी हृष्ट परमकला यानी परप्रमाव्ररूपी शिवकला दही एकाकी , रूप से 
विललास करती हई दीखने में आती दै॥ . 

आज उसी अमाकलारप परसंवित्ति की अनर्गला ्नुग्रह शक्ति से 
श्री काली भगवती के आघ विकास का निणेय समाप्त हरा ॥ = ॥ 

॥ ओम्‌ ॥ 


((-0 9.2. 01181 01661101. 01411260 0 6810011 



















लृतीय प्रकाश 


+ 


परमाककाली ` 


नौवां विकास 


आठवें विकास तक प्रमाणांश का भक्तण करने मे लगी हई चार देवियों का 
निणेय हुता । श्रव इस नौवें विकास से प्रमाद्पद का चवेण करने मेँ चतुर चार ` ` 
कालियां का वणेन आरम्भ करते है । इस प्रस्तुत विकास मे प्रथम परपरम ठरूप | 
संविदीश्री की अवस्था प्रमाठगत खष्टिवक्र मे वणेन करेगे । # 





+^. 8 ै ते # + ` | । 
# 2 044 ४) । 
१ 


हम पूवे कह आये हैँ कि मातेर्डकाली की अवस्था मे समस्त दादशास्मक 
इन्द्रियों रूपी सूये-समूह अहंकार नाम वाज्ञे परमादित्य स्वख्प मे पृणेरूपसे 
विलीन दहो जाता दै। इस के पश्चात अहंकार नामी तेरहवां परमादिस्य भी 
प्रमाठृमाव की छ्रोर संपूरणं शूप. से सन्मुख वनता हुया ही उसी .प्रमादृसंवित्‌ कै 
साथ तदाकार बनं जाता है। इस. भांति पारमेश्वरी संवित्‌ अहंकार नाम बाहे 
परमादित्य को भी अपनी भितप्रमाठृसंवित्ति मे विलीन करने के हेतु भगवती 
“परमाकंकाली'' के स्वरूप को उल्लसित करती है। यहां यष्ट बात ध्यान देने 
योग्य दै कि इस प्रस्तुत विकास मे जो उवलन्त परिमित-प्रमाठृदशा वणित हुई 
है (जिस का अन्य नाम परमाककाली भी है) पाठक-गन कीं भूल सेइस 
अवस्था को विषयोपाधि-परिच्िन संसार-दशावतीं सबेजनसाधारण परिमित | 
प्रमावदशा-न मान वेठे। यह ठीक है कि इस अवस्था मे भी पशभावं | 
्ंशांशिकारूप से अवस्थितदहैद्ी, किन्तुफिर मी इस परिमितप्रमाठृदशा में ॑ 
शरोर जी वगत परिमितप्रमादृदशा मे च्ाकाश-पाताल का अन्तर अवस्थित है। | 
इस प्रस्तुत परिमितप्रमारृदशा मे संस्कारमात्र से भी विषय ओर ईन्द्रयों की 
उपाधि विद्यमान्‌ नदीं है। केवल इन्द्रियों की उपाधि से रदित प्रमातप्रकाश ही 
निविकल्प रूपतया प्रकाशमान बना हृच्मा है । 


दसी अभिप्राय को समक्त रख कर आचाय अभिनवगुप्त जी महाराजने भी 
इस कोटि की परिमितप्रमावसंवित्ति को कालाभिरूद्र कह कर वशित किया है। 


अआआचायंपादने तंत्रालोक मे कालाभरिशूद्र-दशा का बन निस्न शलोक 
मे किया हे -- 
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॥ न # ध ५) | 
क्रमनयग्रदीपिका 







रलानि संज्ञास्य शस्त्रेषु परिभाषिता 

रलो व्यवच्छित्तय्‌ क्तो बह्निर्भोक्ता यतः स्यतः 

संसाराक्पिक्ल्निम्यां रोधनात्‌ द्रावणस्प्रथ् 

अनिवत्तपशूभावस्तत्राहंकृत्रलीयते ।।'' 

 आ्रचा्यप द कहते है # शास्त्रम इस प्रभाता का नाम 'कालाच्निरुद्र, 

५ दै। कारण यह टै क्रि ` वतैमान भूतइत्यादि काल के व्यवन्छेद्‌ 

।  (परिमितता से ) युक्तं यह प्रमाता अभ्नि यानी भोक्ता मानागयादहै। संसारक 
सृष्टि तथा संहति करने के देतु यह प्रमाता रोधन श्रौर द्रावणं करने वाला श्र 
माना गया है । सवेमथं होने के कारण यह प्रमु है । इतना होते हए भी यद 

` पशुभाव से सवथा निवृत्त नदीं हा दै। इसी कालाभ्निशुद्र नामी प्रमाच-संवित्ति 
| मे शर्कार रूपी परमादित्य लय हो जाता है ॥ 


` श्रस्तुः ऋमस्तोतमे भी इसी आशय से इस संवित्ति की स्तुति 
परमादित्य-काली के नामसेकीदै। वहांका्छोक है :-- 


¢ (0.15. 
< परमाक काला र 


अस्तोदितहादशमावभाजि 

यस्यां गतो भगंशिखा शिखेव 
प्रशान्तधाम्नि युतिनाशमेति 
तां नौम्यनन्तां परमाककालीम्‌” ॥€॥ 


यस्याम्‌ श्रस्तोदितद्वादशभावमाजि प्रशान्त-धाभ्नि मगेशिखा, 
््‌ ति-नाशम्‌ एति, एवं शिखा इव गता, ताम्‌ अनन्तां परमाक्रकालीं 
(अह) नौमि, इति सम्बन्धः ।॥९॥। 
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वतीय प्रकाश १ 
अथोत्‌ जो प्रमाद्संविर्दीश्वरी परा देवी प्रमाण मेयन्तोभ शून्य होने 


॥.17. 


के कारण संपृणे खूप से शान्त वनी है । जो अस्त रौर उदय करने वाले बारह 
इन्द्रियो रूपी आदित्यां को अपने स्वरूप मे लयीभूत करके उनका चमत्कार लेती 
हे, तथा जिस परम-तेज मे भगेशिखा रूपी द्रहुकार नासी परम-शर 1द्‌त्य अपने 
तेज को समाप्र करके उसी में समा जाता है, उसी अनन्त दीघि की ५ बनी ` 
हई परमाकंकाली देवी की में स्तुति करता हू, अर्थात्‌ अपनी देदादि प्रमाहता र 
उसी मे लयीभूत करके उसके ही स्वरूप मे समावेश करत द ॥ ६ ॥ (4. 


श्राज श्री कालौ भगवती के नौवें विकास मे भकाशमान बनी हई 
भरमाठृगत खष्टि-दशा का निणेय स्न ही मे समाप हसा । घ्मोम्‌ ॥ 


72>>~~__ <स 


# कालाग्निस्द्रकाली # 


दसवां विकास 


जगदीश्वरी कै दसवें विकास में प्रमाणत स्थितिदशा की 
व्याख्या दै । | | 

जिस समय काल स्रिसद्र नामक कहिपत प्रमाता बारह इन्द्रिय रूपी 
आदित्यो को, तथा श्रहंकार नाम बाज्ञे परमादित्य को भी अपने ही तेज में 
कवलन श्रथांत्‌ लय करता है, उसी समय वष्ट प्रमाता अपने स्वात॑न्यसे ही 
श्मपनी परिमितता को भी ्रहन्तात्मक अपरिमिततामे प्रवेश करने लगता । 
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1. 
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1 


| अति काल।चिशद्ररूय वह कल्पित प्रमाता विश्वामेदेकशोभित श्रनन्तविकास से 


युक्त परश्रमाठरूपी पृर्णाहन्ताविमरशघन वनीं हुई महा कालीमे दी सदा के लिये 
हयो जातादै । अतः यही अवस्था जगदस्भा कालिका भगवती का 


क्रमनयप्रदीपिक्रा 








मपृन्य स्थान माना गया दै। कहा भो है। 


8. । 
` 4 |: 


` ^“भैरव~रूषी कालः चजति जगत्कारणादिकीटान्तम्‌ । 
दच्छावशेन यस्याःसा त्वं युवनामस्भिके जयसि" ॥ 


श्र्थात्‌ जिस परमेश्वरी संवित्‌ शक्ति की अनर्गल इच्छा से दही 
परभैरवेश्वर काल देव ब्रह्मा से लेकर कीड़े तक समस्त जगत की रचना करता है; 
वही श्राप जगद्म्भा जयनशील दों । श्रभिप्राय यहदहै कि परप्रमादर रूपी तेज- 
स्थान पर प्च कर योगी पच-कृत्यकारित्वपद्‌ को प्राप्न करता है । भाव यह है कि 
जिष्च भाति परमशिव स्वभावतः ही पच्व्ृत्य करने मे रसिक बना हं रहता हैः 
उसी भाति इस श्रवस्था को प्राप्रहृञ्रा योगी भी पश्चक्रस्य करने मेँ तत्पर बना 
रहता है। अस्तु । पृ्वा जा सकता दै कि इसे कालाभिश्ट्रकाली का नाम-करण 
कर्यो कर दिया गया हे । इसका उत्तर यदी है कि इस कोटि मेँ आकर 
कालाग्निर नाम वाला मितप्रमाता भी परप्रमाद्रसंविततिमे दी लय दहो जाता है। 
इसी श्रभिप्राय से क्रमस्तोत्र शास्त्र के नीचे दिये गये श्लोक मे भी इस अवस्था 

१ की श्वुति कालाचरिषद्रकाली के नामसेद्ीकी गह है :- 


१० कालाग्निश्द्रकाल्ली 


“कालक्रमाक्रान्तदिनेशचक- 
क्रोरीङकृतान्ताग्निकलाप उय्रः। 
कालाभ्निस्द्रो लयमेति यस्यां 

तां नौमि कालानलरु्द्रकालीम्‌ ॥१०॥ 
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कालक्रम -आक्रान्त-दिनेशचक्र-करोडीकृत---अन्ताग्निकसे 
उग्रः कालाग्निरुद्रः यस्यां लयमेति तां कालानलरुद्रकालौ नौमि ॥ 


। 4.11. + 
कालाग्निरुद्र नामवाली जिस कल्पित प्रमातृरूपा ते. व्यवच्छेद 
करने वाले काल के सष्टि आदि पांच छृयो से: आक्रान्त बने, हए बारह ` 
च्रादित्यरूपी प्रमाएमण्डल को अपनी ही स्वात्माभि मे संहृत किया है । अतएव 
इस समस्त प्रमाणाकंमण्डल को अपने भे विलीन करने सेजो भयंकरतेज राशि 
से युक्त बनी हुई है, वदी मितम्रमाठ्‌-रूपा कालीदेवी भी जसि परा काली मे. ++... 
लयीभूत होती दै, उस परम-तेज-संपन्न कालाभ्रिश्द्र नामक प्रमाता का भी विनाश 

करने वाली देवी कालाम्रिरद्र काली की सै स्तुति करता ह--अथोौत्‌ देद्‌, प्राणः 

पुरयष्टक आदि अनात्मवगं मे ठहरी हई अहन्ता को उसी परमतेज भे लय 

करता हू । 


इस प्रकार पंराभगवती के दसवें विकास भं प्रमातगत र्थितरूपता का 
निर्णय भी समाप दृश्रा ॥ च्ोम्‌ ॥ 


र << 
% पहाकालकाल्ी % 


ग्यारहगां विसि 


प्रस्तुत विकास मे पराकाली देवी का स्वरूप प्रमाकपद्‌ के 
संहारचक्र मे विवेचन किया जाता है । दसवें विकास में वशित 
परप्रमादरूप स्वात्मसं वित्ति मे सब शरोर से देदीप्यमान तथा पुरणोहन्तार्मक 
चमत्कृतिः से युक्त बनी: हृ व्यापिनी पारमेश्वरी ` दी सबेस्वरूपता से ही 
प्रकाशमान ३ । इस अवस्था म पदापण करने पर योगौ अलंघ्रास- 
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। 
कमनयध्रदीपिका 


। ८.11 
बात्मश्च स्थिति का अरनुमव स्वयं हयी करने लगता है । इस अवस्था 
समस्त भाववगे का निःसंस्ाररूप से प्रशमन हो जाता दै । श्रत 
श्ल यं हाता हे कि. रवात्मसंवित्ति सवतः परिपूणं वनी हई दृष्टिगोचर 
ने लगती है । परर इस परप्रमाठृदशा में ठहरी हई महाकाली भगवती 
भी अषने सवभावभूत अङुल-धाम में प्रविष्ट होने के लिये लालायत रहती 
2 । इत्यव यह परादेवी श्रपने ग्यारहवें विकास को जन्म देती है । 
(+ की प्राप्ति पर योगी काल-कलना का उल्लंघन करता हृ 
समना” नाम्न बाले स्थान पर श्रारूढ हो जाता है, तथा इस भांति 


4 सदा के लिए श्रकालकलित बन जाता है । 


1.4 
1 1 


| इस समना दशा में आकर काल साम्य-्रवस्था मेँ ठदहरता 
दै; यानी यदा श्राकर काल श्रपनी सत्ता पूर्णल्प से खो वैटता दै । 
। श्वभिष्राययह है कि इस दशा की प्राप्ति पर योगी को अनन्त काल भी 
त्ेण-पुल्य प्रतीत होता दै । इस समनारूपी पदवी को समन्त रख कर 
ही ्राचायें उत्पलदेव जी मदाराज ने भी च्रपने स्तोत्र मे कहा है- 


“न सदान तदान चैकदेत्यपि सा यत्र न कालधीरभवेत्‌ 1 
तदिदं भवदीयदशेनं न च नित्यं न च कथ्यतेऽन्यथा ॥,, 


देख श्लोक का तात्पयं यद है किह श्रमो ! (जिस अवस्था मे) 
न सदा दोने वाली, न उस विशेष समय पर होने बाली, ओर न 
युगपद्रप से होने वाली-इस श्रकार के काल को रचने वाली बुद्धि 
विद्यमान नदीं है । वदी श्राप कै स्वरूप का यथार्थं दर्शन 8, जिसे न 
तो नित्य दी कद सक्ते द मौर न श्रनित्य ही कदा जा सकता है । 

इसी चछभिप्राय से क्रमस्तोत्र मै भी इस वश्या को 
कालकलनाशून्य होने के कारण महाकालकाली के नाम सरे विभूषित 


किया है । कमस्तोन्न का निम्नश्लोक इसी काली भगवती का 
परि चायक है :- ॑ 
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जहां पांच महाभूत भौ पृणेरूप से विलीन हो गये & यानी जिस 


सवेभाव से संहत हए है--इस प्रकार कै अन्तः प्रकाशपृणं हृद्यरूपी श्मशान 
मे ज्ञानेन्द्रिय तथा कमन्दरयों के स्थान में विराजती हृष जो चिन्मदैश्वरी 
देवी ब्राह्मयादिरूपखेचरो शक्यां सहित परप्रमावृरूप महाकाल को भी 
सवेभाव से निगलती है अथौत्‌ स्वात्मसात्‌ करती है, एवं इस रीति से 
जो वायु श्रोर अग्नि के तुल्य बनी हई देदीप्यमान्‌ अचिन्त्यसदिमा 
से युक्तं तथा महाकाल को भी ग्रास करने के फलस्वरूप मह्ाकालकाली 


नाम वाली भगवती है, उसी कोम प्रणामकरता दह यानी उसी कै 
्मचिन्त्य स्वरूप मे समावेश करता हूं ॥ ११॥ ` 







+ 

| ~ ५ 
 ठकतीय प्रकाश - 
॥ 


१९ महाकालकाली | 
“नक्त महाभरुतलये ८ शनं 
दिग्खेचरीचक्रगणेन साकम्‌ । 


वन्दे द्यचिन्त्यामनिलानलामाप्‌ ॥" ११। 
9.1 (५ 1 \# 


॥, ५ ९ #॥ 


महाभूतलये रमशाने नक्त दिक्खेचरीचक्र- गशेन साकम्‌ 


महाकालम्‌ श्रं ्रसन्तीम्‌ श्ननिल अनलाभाम्‌ अचिन्त्यां ` 
कालीम्‌ बन्दे--इति संबन्धः ॥११॥ 


भाव यह्‌ है क्रि मेद्प्रथारूपी वाष्यप्रकाशशून्य महारात्रि मै, 


वस्था मे देदप्रमातृता, प्राणप्रमादृता, पुर्ष्टकप्रमादृता आर शून्यप्रमादृता 


राज जगजननी की अनुकम्पा से प्रमादृपदान्त्गत संहार चक्त 


भ स्थित पराभगवती कै ग्यारह विकास का निणैय समाप्र हृश्ना 
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क्सन दीपिका 
१.0 ५ ॥ 
षिः क नि २ ~ =. + प ( . > 

महा-मैरव-घोर-चणड काली # 

छ | 4 ५ „9 ६ ६ > । ह ॥ ¢ 

ह 4 


। 1 ४. 
 ब्ारहवां विकास 





चिञ्चमच्छदिमयी क लौ देवौ के इस श्रन्तिम विकास | 
्रमाठ वं मं स्थित अनार चक्रः की सर्वोज्विः अवस्थां को वर्णन किया 
जाता दै।॥ ., ६. | 

॥ ` परश्रमादृरूप काली देवी की जिस अवस्था का वणेन द्म ने 
1 समे किया है, वही" अवस्था इस अनाख्यधाम मेँ आकर 
षि सुटतमता-को ` ्ाघ्रः करके सम्यग्‌ रूप" से प्रतिफलित होती दै, यानी अपने 
पृं विकासं को प्राप्न करती हैः इस दशा मे स्फोरीभूत वनी हृदे यद्‌ 
परश्रमाठरूपा चमत्छृति पूर्ववत सम्पूण अवस्थां को जन्भ देतो दै । 
एवं उनको अपने स्वरूप में स्वाटमसात्‌ करने के दहेतु-उनकी श्रान्रयस्थान 
मी बनी हई दै । इतना दी नदी, अपितु यहां आकर प्रमाता, प्रमाण, 
परनेय तथा उनकी सषि आद चक्तमख्डलवंत्ती देवियां उदय भी करती दै 
ओर अस्त भी दयो जाती है। इन समी अवस्थान्नों को उद्य करने के 
समय यदी परप्रमादृरूपा परादेवी पूणैरूपा कटी जाती है, तथा पुनः ईन 
ूर्ववर्थित श्चवस्थाश्चों को अपने मे समा लेने पर यदी दुर्व॑दसंपाद्नास्मिका 
मादेश्चरी कृशरूपा मानी गदे है । क्योकि इस अनाख्य-चक्र की कोटि परं 
पृटुच कर इस मं केवलमात्र कालसंकविणी कला दही विद्यमान्‌ रहती दै + 
इसी श्री कालसंकर्षिंणी धाम कींश्रोर संकेत करते हण श्री अमिन वगुप्राचायपाव्‌ 
त्रे भी तन्त्रालोक म कटा दै :-- | 

“र्थं दादशाधा संवित्तिष्टन्ती विश्वमातृषु 

एकैवेति न कोऽम्यस्याः कमस्य नियमः कचित्‌ । 


क्रमाभावान्न युगपत्तदभावात्करमोऽपि न 
४ 9 ` 9 & ॥ (क ः ४॥ 
क्रमाक्रमकथातीतं संवित्त उनिमलम्‌.. ॥' 
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च णोय प्रकाश 


% 9 


्रशय यहं हे कि प्रमाप से. यक्तं बारह स्वरूपं वाली 
संवित देवी 1वन्वनादगण मे, यानी प्रमाता, ब्रमण एव प्रमेयसूप चकत से 
ठरो हृद भी वस्तुतः एक ही स्वरूप से युक्तं है । इक्र पारमेधरी देवौ 
का वास्तव मं कसी भी स्थान या अवस्था सन कोटं क्रम नहीं है. 
किन्तु (यद्‌ भी नं कह सक्ते कि कम के अभाव होने के कारण इस 
स्थान मे अक्रमता यानी युगपद्धाव है। इस युगपद्धाव भी नहीं है । तस्वदृष्टि 
से तो संवित्‌-देवी का यद्‌ सुनिमेल उत्तमोत्तम रथान क्रम दवं अक्रपकथा कौ वातो 


सरे दुर बहुत दूर ५.९ द । यानी इस क्रमाक्रमरूपता को उल्लंधित करके 
दी यह भगवतो कालीदेषी का सर्वोत्तम स्थान देदीप्यगन बना ह्श्मा है । 


अप्तु यदा यदं कना युक्तियुक्तं प्रतीत होता है किं इस काली 
देवी -का नाम ^महाभरव घोर-चर्ड-काली? किंस अभिप्राय चे रखा गेया 
10 .॥ का १ उत्तर यही है कि यह प्रमाता, प्रमाण, एवं 
प्रमेयगत चक्र मे रोत्तप्रोत्‌ प्रकाशित बनो हृं है । तथा इन्हें पते 

<~ करती है शौर इन्द म 

स्वरूप भं लय ४ ती दं ओर इन्द अपने स्वरूप मे प्रकाशित भी 
कर्ती दै । इसी अभिप्राय = जतलाने के लिये करमस्तोत्र क शोक सें 
मी इस कालिका भगवतो के “चण्ड, घोर चनौर अहांमैरव".- ये तीन 
व्िरोषण शति ्रादर से प्रयुक्त किये गये है | ‹ 
धोर' रनद सं 8 ननोर "महाभैरवः शब्द से प्रमातृचक्की शरोर 
संकेत कया गा ठ । इत्यतः प्रमेयचक्, प्रभणचक्र तथा प्रभातृचक्र का 
क वलन यानी _ माम्रास कि से इस परा अनाख्यरूपा काली भगवती 
को ““महाभेरबघोरचण्डकाली" के नाम से अलंछृत किया गया है । क्रमः 
स्तोत्र के निम्नलिखित शाक मे इस महाभैरवी की रतुति की गयी दै :- 


चणड' पद से प्रमेयचक्, 


व ~< 

१२ महाभेरब-पोर-चण्डक्षाली । 
क्रमत्रयतष्टमगीचिषक्र- 
सञ्चारचातयतुरीयपतत्ताम्‌ । 
बन्दे महामरषोरचर्ड- 
काली कलाकाशशशाटुकातिम्‌" ॥ १२॥ 
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क्रमनय दीपिका 
क्रमत्रव-त्वाष्र-मरीचिचक्र-खथ्चार-चपतुय-दुरीय -सत्ताम्‌ कला- 
अक] ङ न्ति म रव घोर-चण्ड-कालीम्‌ (अहं) 
न्द्‌, इत्यन्वयः ॥ १२ ॥ 
1 4. कि 

इस क का भाव यह टै कि प्रमेय, शवाण तथा प्रमाता 
नाम बालो, इत तीन कम से देदीप्यमान बने हए सूञसंबन्धि द्वादशमरी चि- 
णडल मं संचचार श्रोत्‌ विश्धविक्रासाद्मक स्फुरता की पाटवता से जो 
मरूपा संविक्चक्र श्वरो अनाख्यरूप तुरीय-सत्ता के रूप को धारण 
इ ए है, तथा जिस की कालसंकर्षिणी रूपी चमा केला सर्वतः प्रभायक्त 
| श्माकाश मे स्थित चन्द्रमा की दीप्नि की नाई उसी चिदाकाश 
| सं चमकती दै । उसी सवंलदणसंपन्न महाभैरवघोरचण्डकाली भगवती 
की मे वन्दना करता दह, च्रथात्‌ दे्‌-प्राण-पुयेषटक तथा शूनय-प्र.1दरपद्‌ को 
उरी स्वरूप में लयीमूत करके उसी कोलीभगवती के अनन्त अपरिमित 
तथा श्रानन्द्‌-रसप्रपृणं स्वरूप मे समावेश करता हू ॥ 


% 


४ + # ॥ १ ~, 
9, | + 


श्राज संवित्‌ देवी की श्रपार दया के फल-स्वरूप द्वादश 
कालियो का यहु सं्निप्त विवरण समाघ्र हृञ्या॥ 


|| रो म्‌ ॥ 


~~न  ~ -9-~----- 


अत्ययमकुलममेयं 
किगलितस्दसदिेककद्लोलम्‌ । 
जयति प्रकाशा विभव- 

| स्फीतं कल्याः परं धाम ॥ 
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